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इस भाग में भिग्न पृष्ठ संख्या से जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to thly Part in order that it may be filed as a separate compllation 
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- - - - - - - - - - - - - - 
भाग II लण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii ) 

PART II - Section 3 – Sub-section ( 1 ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार क मंत्रालयों और ( संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी 

किये गए विधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं । 
Suatutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (otber than the 

Ministry of Defence ) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territorio ) 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER 
New Delhi, the 3rd April 1972 
S . O . 1296. - Whereas the Election Commission is 
satisfied that Shri Vyas Ram , R / o Village & P .O . Khan 
chhuban, District Shahabad ( Biher ) , a contesting 
candidate for mid - term election held in 1969 to 
Bihar Legislative Assembly from 232 - Sahar ( SC ) 
Assembly Constituency , has failed to lodge an account 
of hiş election expenses as required by the Represen 
tation of the People Act , 1951 , and the Rules inade 
thereunder ; 

2. And whercas , the said candidate even after due 
notices has not given any reason or explanation for 
the failure and the Election Commission is satisfied 
that he has no good reason or justification for such 
failure: 

3 . Now , therefore , in pursuance of section 10A 02 
the said Act, the Eelection Commission hereby declares 
the said Shri Vyas Ram , to be disqualified for being 
chosen as and for bcing a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Logis 
lative Council of a State for a period of three years 
from the date of this order . 

[ No. BR - LA/ 232 / 69 (129 ) .] 

By Order , 
A. N. SEN. Secv . 

( 2017 


भारत निर्वाचन आयोग 

प्रादेश 

नई दिल", 3 अप्रैल , 1972 
एस० प्रा० 1296 . - - यत:, निर्वाचन अायोग का समाधान 
हो गया है कि 1969 में हुए विहार विधान सभा के लिए मध्यावधि 
निर्वाचन के लिए 232- महार ( अ॰जा॰ ) सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
लड़ने वाले उम्मीदवार श्री व्यास राम निवासी ग्राम व पो० धनछहां , 
चुनाव जिला शाहाबाद (बिहार ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

2 . और , यतः , उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने 
पर भी , अपनी असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , और निर्वाचना आयोग का यह भी समाधान हो गया 
है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 
न्यायोचित्य नहीं है ; 

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण 
में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीव्यासराम को संसद के किसी 
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भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परि 
षद के सदस्य चने जाने और ोने के लिए , इस आदेश की तारीख 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । । 

[ सं० बिहार-वि० सं०/232 / 69] 


प्रादेश से , 
ए० एन० सन, मचिव । 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi, the 24th March 1972 
S. O . 1297. - - In pursuance of clause ( a ) of section 2 
of the Diplomatic and Consular Officers ( Oaths and 
Fees ) Act . 1948 , the Central Government hereby all 
thorises Shri V . R . Bhasin , Assistant in the Trade 
Commission of India , Vancouver ( Canada ) to perform 
the duties of a Consular Agent, with effect from the 
12th January , 1972 until further orders. 

[ No. F . T.4330 / 3 / 72.] 
PRAMOD KUMAR, Under Secy . 


एडवोकेट , को अतिरिक्त सेशन्स जज , जयपुर के न्यायालय में येन 
पारसी नम्बर 3/ 71 - एफ . एम . I - स्टेट विरुण भियन राम 
में अभियुक्त भियन राम के विरुद्ध अभियोजन की पैरवी करने के 
लिए लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या 223/ 13/ 72 -ए०वी०डी० - 2 ] 
New Delhi, the 18th April 1972 
S . O . 1299. - In exercise of the powers conferred by 
aub -section ( 1 ) of section 492 of the Code of Criminal 
Procedure , 1898 ( 5 of 1898 ) , the Central Government 
hereby appoints Shri V . V . Sreenivasachar , Deputy 
Legal Adviser of the Delhi Special Police Estoblish 
ment. Bombay Branch , as Public Prosecutor for the 
purpose of conducting R . C . No. 19 / 67 - BLR against 
N . Konappa and others , pending before the court of 
Special Magistrate , Bangalore in the State of Mysore. 

[ No. 225 / 19 / 72 - AVD (II ) . ] 
___ नई दिल्ली , 18 अप्रैल , 1972 
एस . प्रो० 1296. - - प्रक्रिया संहिता , 1898 ( 1898 का 
5 ) की धाग 492 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार, ए दद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापना, बम्बई शाखा के उप -विधि सलाहकार, श्री वी०बी० 

श्री निवासाचार को म सुर राज्य में विशेष मजिस्ट्रट, बंगलोर के 
न्यायालय में एन० कौनपा और अनों के विरुद्ध लम्बित प्रार० सी० 
संख्या 19/ 67-बी०एल०पार० का संचालन करने के लिए लोक 
अभियोजक नियुक्त करती है । 

[ सं० 225/ 19/ 72 -ए ०वी०डी० ( ii ) ] 


विदेश मंत्रालय 

नई दिल्ली , 24 मार्च, 1972 
एस० प्रो० 1297 . -- राजनयिक एवं कोसली अधि 
कारी ( शपथ एवं शल्क ) अधिनियम , 1948 के खण्ड 2 की 
धारा ( क ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार भारत के व्यापार कमीशन , 
बैंकूवर ( कनाडा ) में , श्री बी० आर० भसीन, सहायक को इसके 
द्वारा 12 जनवरी, 1972 से, अगला प्रादेश छोने तक , कोसली 
अभिकर्ता का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ संख्या टी - 4330/ 3/ 72 ] 
प्रमोद कुमार, अवर सचिव । 


ORDER 


CABINET SECRETARJAT 

(Department of Personnel) 

New Delhi, the 18th March , 1972 
S . O . 1298. - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 192 of the Code of Crimin 
nal Procedure , 1898 ( 5 of 1898 ) , the Central Govern 
ment hereby appoints Shri Avtar Singh , Advorate , as 
Public Prosecutor for conducting the prosecutom of 
the accused Shri Bhian Ram in case R . C No . 3 / 71 
FS .I State Vs. Bhian Ram in the Court of the Addk 
tional Sessions Judge, Jaipur . 

225 / 13 /72- AVD. JI . 1 
मंत्रिमंडल सचिवालय 

( कार्मिक विभाग ) 
नई दिल्ली, 18 मार्च, 1972 
एस०प्रो0 1298. - - दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1898 ( 1898 
का 5 ) की धारा 492 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए ; केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा , श्री अवतार सिंह , 


New Delhi, the 4th March 1972 
S . O . 1300 .- In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act , 1948 ( 25 of 
1946) , and of all other powers enabling it in this 
hehalf , the Central Government, with the consent of 
the Government of the State of Bihar hereby extends 
the powers and jurisdiction of members of the Delhi 
Sprcial Police Establishment to the whole of the State 
of Bihar for the investigation of the offences punishable 
under section 430 of the Indian Penal Code (45 of 
1860 ) and any other offence committed in the course 
of the same transaction in regard to the following 
cases, namely : - 
( 1 ) Kadamkuan P . S . case No. 6, dated 2nd Feb 

ruary , 1972 . 
( 2 ) Kadamkuan P . S. case No. 8 . dated 2nd Feb 
ruary , 1972. 

[ No . 228 / 3 / 72 - AVD. II . ] 
B . C . VANJANI, Under Secy. 

आदेश 


नई दिल्ली , 4 मार्च, 1972 
का० प्रा० 1300. - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन नियम , 
19 46 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त से उसे समर्थ 
बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा , बिहार राज्य सरकार की सहमति से , दिल्ली विशेष 
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पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का , 
भारतीय दण्ड संहिता ( 1860 का 45 ) की धारा 436 के अधीन 
दण्डनीय अपराध और निम्नलिखित मुकदमों में उसी कार्य के 
अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों का श्रवण करने के 
लिए समस्त बिहार राज्य में विस्तार करती है : - - 

( 1 ) कदम कुना थाना मुकदमा सं० 6 दिनांक 2 फरवरी, 

1972 1 
( 2 ) कदम कुआं थाना मुकदमा मं० 8 दिनांक 2 फरवरी , 
1972 । 

[ ख्या 228/ 3 / 72 - ०वी०डी० - 2] 

वी०सी० वनजानी, अब साव । 


subject to his control and until furthcr ordors , the 
powers and functions of the appropriate Government 
under 
( i )the Land Acquisition Act, 1894 ( 1 of 1894 ) , 

( XC pt those of the Central Government under 
the provisos to sub -section ( 1 ) of section 55 , 

and 
(ii ) the Land Acquisition ( Companies ) Rules , 

1963 , shall also be exercised and discharged 
by the Adriinistrator of the Union territory 
of Arunachal Pradesh within thut Union 
territory . 

[ No. F. 2/ 2 / 72 - UTL. ] 
नई दिल्ली, 25 मार्च, 1972 


का० प्रा० 13 02. - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 239 
के खण्ड ( 1 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि उनके 
नियंत्रणाधीन रहते हुए तथा और आगे प्रादेशों तक 

( 1) भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का 1 ) 

की धारा 55 को उपधारा ( 1 ) के परन्तुकों के 
अधीन केन्द्रीय सरकार की उन शक्तियों और कृत्यों 

के सिवाय , और 
( 1 ) भूमि अर्जन ( कम्पनी ) नियम , 1963 के अधीन , 
समुचित सरकार की शक्तियां और कृत्य , अरुणाचल प्रदेश सब 
राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा, भी उस संघ राज्य क्षेत्र के भीतर , 
प्रयुक्त की जायेगी और निर्वस्न किये जायेंगे । 

[ सं० फा० 2/ 2 / 72 -यू०टी०एल० ] 
एम० आर० सचदेव, अपर सपिन । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi- 1, the 20th March , 1972 
S . O . 1301 . - In exercise of the powers conferred by 
clause ( 1 ) of article 268 of the Constitution and in 
supersession of the notification of the Government of 
India ill the Ministry of Home Affairs No. S . O . 2430 , 
gated the 24th July , 1967, in so far as it relites to 
the former Union territories of Manipur and Tripura , 
the President hereby entrusts to the Governinents of 
Manipur and Tripura , with their consent, the * tunc 
tions of the Central Government in reintion to any 

matter specifled in sub - clauses ( C ) and ( 4 ) of cause 
( 8 ) of section 2 of the Official Secrets Act , 1923 119 
of 1923 ) , subject to the condition that ndiwitlist Ind 
ing such entrustment the said functions may al.. be 
exercised by the Central Government, 

[ No. 16 / 2 / 72 - Poll . II ] 
B . K , GOSWAMI, Dy. Secy , 
गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली , 20 मार्च , 1972 
का मा० 13 01. - संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के 
गहमंत्रालय की अधिसूचना सं० का०प्र० 2480दिनांक 24 जुलाई, 
1967 का , जहां तक उसका सम्बन्ध भूतपूर्व मनीपुर व त्रिपुरा 
संघ राज्य क्षेत्रों से है, अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति राजकीय 
भेद अधिनियम , 1923 ( 1923 का 19 ) की धारा 2 के खंड 
18 ) के उप- खंड ( ग ) और ( घ ) में निर्दिष्ट किसी विषय से 
सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के कार्य मनीपुर व त्रिपुरा की सरकारों 
को ,उनको सहमति से, एतद्वारा सौंपती है किन्तु शर्त यह है कि 
कार्य सौंपने के इस अधिकार के बावजूद उक्त कार्य केन्द्रीय 
सरकार द्वारा भी किये जा सकते हैं । 

[ सं० 16/ 2 / 72 -पोल - II. ] 
बी० के० गोस्वामी, उप सचिव । 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 17th February 1972 
S . O . 1303. -- In the notification of the Government of 
Indla in the Ministry of Home Affairs No . S . O . 244 , 
published at page 195 of the Gazette of India , Part II , 
Section 3 . Sub- Section ( ii ), dated the 1st January , 1972, 
for " section 8 " read. " section 6 ". 

[ No . F . 2 / 3 / 71 - UTL. ] 
___ M . R. SACIDEVA, Under Secy . 


___ New Deihi , the 18th April 1972 
S . O . 1304. In exercise of the powers conferred by 
clause ( 1 ) of article 258 of the Constitution, the 
Presideni, with the consent of the Government of 
Tripura , hereby entrusts LO that Governmcnt, the 
functions of the Central Government under the Ex 
planation to section 23 of the Negotiable Instrunents 
Act , 1881 ( 26 of 1231 ) , subject to the condition that 
notwithstanding this entrustment, the Central Govern 
ment may itself exercise the said functions should 
it deern fit to do so in any case . 

[ F . No. 21 / 18 / 12- Judl . ] 

B. SHUKLA, Dy. Secy . 
नई दिल्ली, 18 अप्रैल , 1972 
को० प्रा० 1304. -- - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 
के खंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , त्रिपुरा 
सरकार की सम्पति से , उस सरकार को , परक्राम्य लिखत अधिनियम 


New Delhi , the 25th. March 1972 
S . 0 . 1302. --In pursuance of clause ( 1 ) of article 239 
of the Conatitution , the President hereby directs that, 
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1881 ( 1881 का 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन 
केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इम 
न्यस्तकरण के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार उक्त कृत्यों को , यदि 
किसी मामले में वह ऐसा करना ठीक समझ , स्वयं कर सकेगी , 
एतद्वारा न्यस्त करते हैं । 

[ सं० फा० 21/ 18/ 72 -न्यायिक 

ब्रह्मानंद शुक्ल , उप सचिव । 


___ 2 . केन्द्रीय लागत-लेखा पूल ( भर्ती और सेवा की शर्ते ) 
नियम , 1961 की अनुसूची 3 में , “ लागत लेखापाल के पद से 
सम्बन्धित पैरा 1 के उपपैरा ( 4 ) में , ---- 
( क ) “ आवश्यक " अर्हता के सामने द्वितीय स्तम्भ में 

की प्रविष्टि ( ii ) लुप्त कर दी जाएगी ; 
( ख ) “ वांछनीय अर्हता के सामने द्वितीय स्तम्भ में की 

प्रविष्टि , मद (i ) के रूप में मंख्यांकित की जाएगी 

और इस प्रकार संख्यांकित मद (i ) के पश्चात् 
निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी , 

अर्थात् : -- 
" (ii ) लागत लेखा कार्य का थोड़ा अनुभव " । 


- . - 


. .. - - - 


[ सं० ए०/ 2018/ 1/ 71 -ई० ।( ए ) ] 


पार० एल० सूद , अवर सचिव । 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Expenditure ) 
New Delhi, the 18th February , 1972. 
S . O . 1305. - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to Article 309 of the Constitution and of 
- all other powers enabling him in that behalf, the 
President hereby makes the following rules further 
to amend the Central Cost Accounty Pool ( Recruit 
ment and Conditions of Service ) Rules, 1961, name 
1y: 

1. ( 1 ) These rules may be called the Central Cost 
Accounts Pool . ( Recruitment and Conditions of Ser 
vice ) Amendment Rules , 1972 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . In Schedule III to the Central Cost Accounts Pool 
( Recruitment and Conditions of Service ) Rules, 1961, 
in sub - paragraph ( 4 ) of pargaraph 1 relating to the 
post of " Cost Accountant ",. ... 
( a ) entry ( ii ) in the second column against 

" Essential qualifications shall be omitted ; 
( b ) the entry in the second column against " De 

airable " qualification shall be numbered as 
item ( 1 ) and after item ( i ) as so numbered , 
the following items shall be inserted , name 

ly : 
" ( 11 ) Some experience in Cost Accounting 
work " . 

[ No. A . 12018 / 1 / 71 - E .I . ( A ) ] 

R. L . SUD, Under Secy . 


( Department of Expenditure ) 

New Delhi, the 20th March . 1972 
S . O . 1306 , — In exercise of the powers conferred by 
the proviso tu article 309 of the Constitution and clause 
( 5 ) or article 148 of the Congtitution and of all other 
Nuwers enabling him in huis behalf , the President 
hereby makes the following rules further to amend 
the General Provident Fund ( Central Services ) Rules, 
1960 , namely : 
( 1 ) These rules may be called General Provident 

Fund ( Central Services ) Amendment Rules, 

1972. 
( 2 ) They shall come into force on the date of 

their publication in the Official Gazette , 
2. In rule 4 of the General Provident Fund ( Cen 
tral Services ) Rules, 1960 : - 
( i ) for the opening paragraph, the following 

paragraph shall be substituted namely : 
" All temporary Government servants after a 

continuous service of one year , all re- em 
ployed pensioners ( other than those eligi 
ble for admission to the Contributory Pro 
vident Fund ) and all permanent Govern 

ment servants shall subscribe to the Fund " . 
( ii ) atter Note ( 2) , the following Note shall be 

inserted , namely : - - 
" Note (3 ) Temporary Government servants 

( including Apprentices and Probationerg ) 
who have been appointed against regular 
vacancies and are likely to continue for 
more than a year may subscribe to the 
General Provident Fund any time before 
completion of one year s service " . 

__ [ No. 2 ( 61 ) -EV ( B ) / 71. ] 
S . S . FL. MALHOTRA, Under Secy . 


वित्त मंत्रालय 

( व्यय विभाग ) 
नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1972 
एस. प्रो० 1305 . - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 
के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और अपने को उस निमित्त 
समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
लागत- लेखा पूल ( भर्ती और सेना की शर्ते ) नियम , 1961 
में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं , अर्थात्: -- 
1. ( फ ) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लागत - लेखा पूल 

(भर्ती और सेवा की शी ) संशोधन नियम , 

1972 होगा । 
( ख ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 


(Department of Economic Affairs ) 

New Delhi, the 25th March 1972 
SO. 1307. --In exercise of the rowers conferred by 
section 6 of the Indian Coinage Act, 1906 ( 3 of 1900 ) , 


होंगे । 
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the Central Government hereby makes the following 
further amendments in the notification of the Gov 
ment of India in the Ministry of Finance (Department 
of Economic Affairs ) No. S . O . 4039 , dated the 28th 
December , 1966 , as amended by the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Economic Affairs ) No. S . O . 862 , dated 
the 10th March , 1967, namely : S . 

2. In the said notification , for the portion commenc 
ing with the words " Reverse : This face of the coin " 
and ending with the words " रपये का बीयां भाग संद 


पंम " 


5 


" 


in Hindi, the following shall be substituted , 
namely : -- - 
Reverse : This face of the coin shall bear the year 

of coinage and the value of the coin in inter 
national numerals surrounded by 44 beads . 
In addition to the value, the words " Paise " 

प in Hindi and Paise " in English shall 
be inscribed on the left side and right side 

respectively of the international numeral 
2 . This notification shall come into force on the 1st 
day of April, 1972 . 

[ No . F.1 / 17 / 70 - Coln ( i) . ] 
( प्राधिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 25 मार्च, 1972 
का प्रा० 1307. --- केन्द्रीय सरकार भारतीय मिाका 
ढलाई अधिनियम, 1906 ( 1906 का तीसरा) की धारा 6 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्द्वारा भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 
4039 दिनांक 28 दिसम्बर , 1966 में , जिसमें भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) की अधिसूचना सं० 
का० प्रा० 862 f नांक 10 मार्च, 1967 [ रा संशोधन कर 
दिया गया था , और माग संशोधन करती है , अर्थात् : - - 

2. ( उपर्युक्त अधिसूचना में , " उल्टी तरफ : सिक्के के इस 
ओर " से शुरू होने वाले और हिन्दी में “ रूपये का बीसवां भाग 
पांच पैसे " के साथ समाप्त होने वाले शब्दो के स्थान पर निम्नलिखित 
शब्द रखे जायेंगे, अर्थात् " उल्टी तरफः सिक्के के इस प्रोर सिक्का 
ढलाई का वर्ष और अन्तर्रा ट्रीय अंकों में उस का मूल्य अंकित होगा 
जिसके चारों प्रोर 44 दानें होंग । मूल्य के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय 
अंक 5 के बाईं और हिन्दी में " पैसे " और दाई और अंग्रेजी में 
" Paise " शब्द अंकित रहेंगे । 


3 . यह अधिसूचना पहली अप्रैल , 1972 से लागू होगी । 

[ सं० एफ० 1/ 17/ 70 - - क्वाइन ( i) ] 
S . O . 1308 . - In exercise of the powers conferred by 
section 6 of the Indian Coinage Act, 1906 ( 3 of 1906 ) , 
the Central Government hereby makes the following 
amendment in the notification of the Government 
of India in the Ministry of Finance (Departinent of 
Economic Affairs ) No. S . O . 2346 , dated the 1st July , 
1984, namely : 

In the said notification , for the portion commencing 
with the words " Reverse : This face of the coin " and 
ending with the words "international numeral " , the 
following shall be substituted : 
" Reverse : This face of the coin shall bear the 

year of coinage and the value of the coin in 
international numeral. In addition to the 
value, the words " Paise पैसे " in Hindi 
and " Paise " in English shall be inscribed on 
the left side and right side respectively of 

the international numeral 3 " , 
2. This notification shall come into force on the 1st 
day of April , 1972. 

[ No . F. 1 / 17 / 70 - Coin ( ii ) . ] 

A . K . MUKHERJEE Dy . Secy . 
का० प्रा० 1308. -- - केन्द्रीय सरकार भारतीय सिक्का 
ढलाई अधिनियम , 1906 ( 1906 का तीसरा ) की धारा 6 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) की अधिसूचना सं० 
का०प० 2346 दिनांक पहली जुलाई, 1964 में निम्नलिखित 
संशोधन करती है अर्थात् : 

उपर्युक्त अधिसूचना में " उल्टी तरफ : सिक्के के इस ओर " 
से शुरू होने वाले और “ अन्तर्राष्ट्रीय अंक के साथ समाप्त होने 
वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायेंगे , अर्थात् : - - 

"उल्टी तरफ ! सिक्के के इस ओर सिक्का लाई का वर्ष 
और अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में उस का मूल्य अंकित होगा । मूल्य के 
अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय अंक " 3 " की बाई और हिन्दी में " पैसे " 
और दाई और अग्रजी में " aise " " शब्द मंफित रहेंगे । 
2 . यह अधिसूचना पहली अप्रैल 1972 से लागू होगी । 

[संख्या एफ० 1/ 17 / 70 -क्वाइन ( ii ) | 

ए . के . मुखर्जी, उप सचिव । 


( Department of Banking ) 

New Delhi , the 23rd February, 1972 
8 . o . 1309. - Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Department , as on the 18th February , 1972 . 


LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


. 


Capital Paid Up . . . . . 
Reserve Fund . . . . . . 
National Agricultural Credit (Long Term Opera 

tions ) Fund , . 


. 


14, 50 ,74, 000 

4 , 17, 000 
2,84, 000 


5, 00 , 00 , 000 Notes 

Rupee Coin . . . . 
150, 00 ,00, 000 Small Coin . 

Bills Purchased and Discounted :- 
( a ) Internal . 

. 
190 , 00 , 00 , 000 

. 
( b ) Externai 

. 
Government Treasury Bilis. 
39,00 ,00 , 000 Balances Held Abroad * . 

Investments * * 


. 


. 
. 


National Agricultural Credit ( Stabilisation ) Fund 


Hd Abroad * . 


30,7406, 000 

22 , 78 69, 000 
188 , 9972, 000 
83, 30 . 48 , 000 


. 


. 


. 


. 
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Rs. 

ASSETS 


- - - 


- 


- 


LIABILITIES 


Ra . 


National IndustrialCredit (Long Term Opera 

tions) Fund 


Deposits : 

(a ) Government ; 


( 1 ) CentralGovernment 

tate Governments 


. 


. 


. 


(b ) Banks : 

( ) Scheduled Commercial Banks. . 
(ii) Scheduled State Co- operative Banks 
( iii ) Non -Scheduled State Co -operative 


Loans and Adylices lo 
135 , 00 ,00 .000 

( i ) CentralGovernment 

( 17) State Governments : : : 462,44,96 , 000 
Louis allAdvajices tu — I 
( i ) Scheduled Commercial Banks 

178 , 52 , 34 ,000 
( ii ) State Co - porative Banks 

298 , 90 , 10 ,000 
( 111 ) Diners . , 

, , 

0 , 30 , 00 ,000 
220 , 96 , 34,000 Loong , Advunces and Inves (ments from Nutional 
11 ,31,55 .000 Agricultural Credit (Long Term Operation ) 

lund . 

( 1) Luang und Advances 10 - 
219 ,89 ,84 ,000 ( i) State Governments . . , 42 ,80 ,00 ,000 
10 , 19 , 58 ,000 (11) Stac Co -opcrtive Banks . 

20 ,68 ,57, 000 
(iii ) Central Land Mortgage Banks . . 
84 , 79 , 000 ( b ) lavestment in Central Land More 
42 ,31, 000 Debcntures 

Minni 10 ,55 , 94 ,000 
Loung and Advances from National Agriculturul 

Credit ( Stabilisation Fund , 

loans and Advices to Stacc Co -operative Barks 21, 25 , 56 , 000 
86 , 80 , 57 ,000 Loulls , Advances and Illvestments from National 

Industriul Credit (Long Terin Operations) Fund 
58 ,03, 75 ,000 (11 ) Loius and Advances to the Development 
Bank . . . . . . . 

76 , 17, 77 ,000 
372, 73, 27, 0000 (6 ) Invescmcnt in bonds debentrues issucd by 

the Development Batik . . 
Other Assets . 

42 ,15 , 12 , 000 
1500 , 21,00 ,000 

Rupees . . . . 1500 ,21, 00 , 000 


Banks 


Dk 


. 


. 


( iv ) Other Bank t. 


. . 


(c ) Others 
Bills Payable 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


Other Liabilitics , 


, 


, 


, 


, 


. 


Rupecs . 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


* Includes Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities . 
* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations )lund and ihe National Industrial Credit 
( Long Term Operations) l und. 

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund , but including temporary 
Overdrafts to State Governments . 


+ Includes Rs. 72 ,88 ,00 ,000 advanced to scheduled commercial banks agiinst usance bills under Section 17 ( 4 ) (C ) of thic Reserve 
Bank of India Act . 

Excluding Loans and Advances from the National Agricullural Credit ( Long Term Operations) lund and the National Agri 
cultural Credit ( Stabilisation ) Fund . 
Dated the 23rd day of February 1972. 

( Sd .) S . Jagannathan , 

Governor. 
An Account pursuanco to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the weck ended the 18th day of lcbruary 1972 . 

Issue Department 
- - - - -- - - -- - - - - --- - - - - - - - - - 

- -- - - - 

- - - 
LIABILITIES Rs. Rs. 

ASSETS 

Rs . Rs . 
- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - -- - - 

- - -- -- - - - - - 


Notes held in the Banking 

Department. 
Noces in circulation , 


182 , 53 , 11 ,000 


14 , 50 , 74 ,000 
4622,77,99,000 


Gold Coin and Bullion : 

( a ) lIeld in India , , 

( b ) Held outside Iridia . 

Foreign Securities. 
4637,28 ,73 ,0000 

TOTAL , 


243,65,38 ,000 


Total Notes issued . 


. 


. 


426 ,18 , 49 ,000 


Rupec Coin . 
Government of India Rupee Securities 
Inlernal Bills of Exchange and 

other commercialpaper , 


38 ,27 , 72, 0000 
4172 ,82, 52 ,000 


Total Ljabities 


. 


4637 ,28 ,73 ,000 


Total Aggcis. 


4637, 28 , 73 . 000 


Dated the 23rd day of February 1972 , 


(Sd .) S . Jagannathan , 

Governor. 
[No. F3 ( 3 ) -BC/72 .] 


SEC. 3 ( il ) ] 


2019 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 3 , 1972 / JYAISTHA 13 , 1894 

- -- 


- - - - ... - ... . 


- 


- 


- 
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- - 


- 


- 


- 


बैंकिग विग 

नई दिल्ली , 23 फरवरी, 1972 
का प्रा 1309. - - 18 फरवरी 1972 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
देयताएं रुपये आस्तियां 

रुपये 
चुकता पूंजी 5, 00, 00,000 नोट 

14,50, 74, 000 
प्रारक्षित निधि 1150, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का . 

4, 17, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

छोटा सिरका . . . 

2 , 84, 000 
(दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 

1190, 00, 00, 000 खरीदे और भुनाये गये बिल : 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

( क ) देशी . . 

30, 74, 06, 000 
(स्थिरीकरण ) निधि . 

39, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी . 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 

" 22, 78, 69 ,000 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 135, 00, 00, 000 विदेशों में रखा हुआ बकाया * . 

188, 99, 72, 000 
जमा राशियां . 

निवेश * * 

183, 30 , 48, 000 
( क ) सरकारी 

ऋण और अग्रिम . . 
( i ) केन्द्रीय सरकार 

220, 96, 34, 000 (i ) केन्द्रीय सरकार को . 
( ii ) राज्य सरकारें 11, 31 , 55, 000 ( ii ) राज्य सरकारों को 

462, 44, 96, 000 
( ख ) बैंक 

. ऋण और अग्रिम : 
( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 219, 88, 84, 000 (i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ! . . 178, 52, 34, 000 
( ii ) अनुसूति राज्य 

( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

298, 90, 10, 000 
सहकारी बैंक 

10, 19, 58, 000 (iii ) दूसरों को . . 6, 30, 00, 000 
( ii ) गैर अनुसूचित राज्य । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घ कालीन क्रियाएं ) निधि से 
सहकारी बैंक 

84, 79, 000 ___ ऋण , अग्रिम और निवेश 
( iv ) अन्य बैंक 

42, 31 , 000 ( क ) ऋण और अग्रिम : 
(i) राज्य सरकारों को . 

42, 80, 00, 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को . 20 , 68 ,57, 000 

( iii ) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को . 
( ग ) अन्य 

86, 80, 57, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के 
डिबेंचरों में निवेश 

10, 55, 94, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से 

ऋण और अग्रिम 
देय बिल 

58,03, 75, 000 राज्य महकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम . 21, 25, 56, 000 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन 
अन्य देयताएं . 

372, 73, 27 , 000 क्रियाएं ) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 

76, 17, 71, 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये 
बांडों/ डिबेंचरों में निवेश . 
अन्य प्रास्तियां 

42, 15, 12, 000 
रुपये 1500, 21, 00, 000 

रुपये 1500, 21, 00, 000 

- - - - 
* नकदी, प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किये गये निरोगी 

शामिल नहीं हैं । 
राष्टीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी प्रोवरडापट 
___ शामिल हैं । 
रजिर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धाग 17( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 

___ 72, 88, 00, 000/ - रूपये शामिल हैं । 
( राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है । 
तारीख : 23 फरवरी , 1972 

( ह० ) एस० जगन्नाथन , गवर्नर । 


- 


. 
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रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में फरवरी 1972 की 18 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

इशु विभाग 


देयताएं 


____ रुपये 


रुपये 


आस्तियां 


रुपये 


रुपये 


बैकिंग विभाग में 


रखे हुए मोट 


14, 50 , 74, 000 


सोने का सिक्का 

और बुलियन : 
( क ) भारत में 

रखा हुया . 
( ख ) भारत के 
बाहर रखा हुआ . . 
विदेशी प्रतिभूतियां 


182, 53, 11, 000 


संचनल में नोट 


4622, 77 , 99, 000 


243 , 65 , 38 ,000 


428, 18, 49 , 000 
38, 27 , 72, 000 


जारी किये गये 
कुल नोट 


4637, 28. 73, 000 


रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की 
रुपया प्रति 
भूतियां . 
देशी विनिमय 

बिल और दूसरे 
वाणिज्य -पन्न . 


4172, 8252, 000 


कुल देयताएं . 


4637, 28, 73, 000 


फुल आस्तियां 


4637, 28, 73, 000 


तारीख : 23 फरवरी, 1972 


( - ० ) एस० जगन्नाथन , 

गवर्नर : 


[ सं० फा० 3 ( 3 ) बी सं. 172 ] 


Now Delhi the 3rd March 1972 


S . O . 1310 , — Statement of the affairs of the Reserve Bunla of India , Banking Department as on the 25th Tierbury , 1972 


- - 


- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - -- - 


- - - -- 


-- - 


LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


Capital Paid Up 


102 ,96, 000 


5 , 00, 00 , 000 Notes 

Rupee Coin 
150, 00, 00, 000 Small Coin 


( 6 ,( 0. 000 , 
2 , 77, 000 


Reserve Fund 


Bills Purchased and Discounted ; 


National Agricultural Credit (Long Term 

Operations) Fund 


190, 00 , 00 , 000 


34 , 75 , 15 , 000 


(a ) Internal 
(d ) External 
( c) Government Treasury Bills 


. 


26 ,46, 16, 000 


गग 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 
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L ABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


National Agricultural Credit (Stubllisation ) rund 19 ,00 , 00 ,000 Balances Held Abroad 

Investmonta * * 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


188 ,84,02,000 
89,94,79,000 


. 


National Industrial Credit ( Long Term 

Operations) Fund 


135, 00 , 00 , 000 


Loaps and Advances to : 

) Central Government . 
(11) State Government 


. 


. 


486 ,28 , 59 , 000 


Deposits : 
(a ) Government : 


Loans and advance to : 

Scheduled Commercial Banket 


161,24,39, 000 


Central Government 

(1 ) State Governanca 
(b ) Banks : 


299 ,38,44, 000 

3,88 ,57,000 


212 , 17 , 15, 000 

( ) State Co-operative Bankstt . 
6,63, 03 ,000 (htt) Other 

Loops, Advances and Investments from 

National Agricultural Credit (Long Term 
Operations ) Fund 

Loups and Advances to 
441, 53 . 05,000 

State Governments 

State Co- operative Banks 
0,11, 32 ,000 ) (ii ) Central Land Mortgage Benks . 

(1 ) Investment in Central Land Mortgage 
81, 70 , 000 Bant Debentures . . 
169 .41, 000 Loans and Advances from National Agricul 

tural Credit (Stabilisation ) Fund 
87,41,06 ,090 Loans and Advances to State Co -operadve 

Banks 


Scheduled Commercial Banks . 
(it) Scheduled State Co -operative 

Beoks 
(it) Non - Scheduled State Cooper - 

tlve Banks 
iv ) Other Banks 


43,00 ,25,000 
20 ,63 ,58,000 


10, 55, 94, 050 


(c ) Others 


21, 21,65, 000 


Bille Payable 


38 ,89 , 00 ,000 


Loan , Advances and Investments from 

National Todustrial Credit (Long Term 
Operations ) Fund 
( ) Loens end Advance to the Develop 

ment Bank 


76 ,27,69 ,000 


( ) Investment in bonds/ de Dentures issued 

by the Development Bank 
382 ,12,68, 000 Other Asecta 


Other Liabilitics 


43:67,42, 00C 


Rupecs 


1519 , 29 , 57 ,000 


Rupoes 


IS19,29 -57 ,000 


* Includes Cash : Fixed Deposits and Short - term Securities. 
* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Funa and the Netional Industrial Credit 

(Long Term Operations) Fund . 


@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund , but including temporary 

overdrafts to State Governments. 


+ Includes Rs. 58,48,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bile under Section 17 ( 4Xc) of the Reserve 
Bank of India Act. 


+ + Exclu . Jing Loans an .1 Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund and the National Agricul 
tural Credit ( Stabilisation ) Fund . 


( Sd S . JAGANNATHAN , 

Governor , 


Vated the 1st day of March ( 372 


" AI 
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An account pursuant of the Reserve Bank of India Act , 1934 , for the week ended the 25th day of February, 1972 


ISSUE DEPARTMENT 


LIABILITIES 


O 


Ri. 


Ri. 


ASSETS 


Ro. 


Rr . 


Gold Coin and Bullion : 


Notes held in the Banking 

Department 
Notes in circulation 


II , 02 , 96 ,000 


4605 , 63, 20 , 000 


182, 5311, 000 


(a ) Held in India 
(6) Feld outside India 
Foreign Securities 


. 


Total Notes Issued 


4616, 68 ,16,000 


243,65,38, 000 


TOTAL 


426.18,49, 0००० 

37 ,66, 10, 000 


Rupee Coin 
Government of India 
Rupee Securities 
Internal Bills of Exchange 

and other commercial paper 


4152,83.57 ,000 


TOTAL - LIABILITIES 


. 


4616,68,16,000 


... TOTAL Assers 


4616, 68 ,16,000 


( Sd. ) S. JAGANNATHAN, 

Govorna . 
INo. F. 3 (3 )- BC /ra ] 


Dated the Ist day of March 1972. 


नई दिल्ली, 3 मार्च , 1972 
का० मा० 1411. -- 25 फरवरी, 1972 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यकलाप का विवरण 

बैंकिंग विभाग 


देयताएं 


रुपये 


पास्तियां 


रुपये 


1102, 96, 000 

6 , 80 , 000 
2, 77, 000 


. 


. 


34, 75 , 45, 000 


चुकता पूंजी . . . 5, 00, 00 , 000 
प्रारक्षित निधि 

. 150, 00, 00, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 
( वीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि 190, 00 , 00, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 
(स्थिरीकरण ) निधि . 39, 00, 00, 000 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 
( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि . 13 5, 00, 00, 000 
जमाराशियाँ : 
( क ) सरकारी 
( i ) केन्द्रीय सरकार 

212,17, 25, 000 
( ii ) राज्य सरकारें 

. . 6 , 63, 02 , 000 
( ख ) बैंक 
( i ) अनुसूचित याणिज्य बैंक 242, 53, 05, 000 
( ii ) अनुसूक्ति राज्य सहकारी बैंक . 9, 11, 32, 000 


नोट 
रुपये का सिक्का 

छोटा सिक्का . . 
खरीदे और भुनाए गये बिल : -- 

( क ) देशी . . . 
( ख ) विदेशी 

( ग ) सरकारी खजाना बिल . 
विदेशों में रखा हुमा बकाया * . 
निवेश * * . 

ऋण और अग्रिम 
(i ) केन्द्रीय सरकार को 
( i ) राज्य सरकारों को @ 
__ ऋण और अग्रिम 
(i ) अनुमूचित घाणिज्य बैंकों को । 
( i ) राज्य सहकारी बैंकों को 
( iii ) दूसरों को 

. 


626, 46,46, 000 
. 188, 84, 02, 000 

89, 94,79, 000 


. 


486, 28, 69 ,000 


. 
. 


161, 24139 , 000 
299, 38, 44, 000 

5, 88 , 57 , 000 
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वेयताएं 


रुपये 


मास्तियां 


रुपये 


( it ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 81, 78, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से 

ऋण, अग्रिम और निवेश 
( iv ) अन्य बैंक . . . 60, 41, 000 (क ) ऋण और अग्रिम : 

(i ) राज्य सरकारों को 

• . 43, 90, 25 , 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

. . 20 , 63, 68, 000 

( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . 
( ग) अन्य . . . 87, 41, 06, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेघरों में निवेश . 10, 35, 94, 000 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और अग्रिम 
देय मिल 

. , 58, 89, 00, 000 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण भौर अग्रिम . 21, 21, 65, 000 
मन्य देयताएं 

. 382,12, 68, 000 राष्ट्रीय प्रायोगिक ऋण ( वीर्षझालीन क्रियाएं ) निधि से 

ऋण , अग्रिम भौर निवेश . . 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम . 78, 27, 69 ,000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारीकिये गये बांगे /धिरों 

में निवेश 
अन्य प्रास्तियां . . . . 43, 67 ,42,000 


रुपये . 15 19, 29, 57, 000 

रुपये 

1519, 29 , 37 , 000 
* नकदी, पावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल है । 
* राष्ट्रीय कृषि ऋग (दीर्वकालान क्रिवार ) निधि और रान्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वोर्षकालीन क्रियाएं ) निधि में से किये गये निवेश 
शामिल नहीं है । 
@ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से प्रदत्त ऋण पौर अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी प्रोवरड्राफ्ट 

शामिल हैं । 
रिसर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4) ( ग ) के अधीन अनसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर 
अग्रिम दिये गये 3848, 00, 000 रुपये शामिल हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीनक्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
तारीख : 61 मार्च 1972 

( ह . ) एस० जगन्नाथन , गवर्नर । 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में फरवरी 1972 की 25 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

- इशू विभाग 
देयताएं 

रुपये रुपये मास्तियों 

रुपये 

रुपये 


पैकिंग विभाग में रखेए 


नोट 


11, 02, 96, 000 


182, 53, 11, 000 


सोने का सिक्का और बुलियन : - - 
( क ) भारत में रखाहुआ 
( ख ) भारत के बाहर रखा हुमा 

विदेशी प्रतिभूतियों 


संचलन में नोट 


46, 05, 65 , 20, 000 


243, 65, 38, 000 


भारी किए गए कल नोट 


4616, 88, 16, 000 


जोड़ 
रुपये का सिक्का 
भारत सरकार फी रुपया प्रतिभूतियाँ 
देशी विनिमय बिल और दूसरे 
वाणिज्य पक्ष 


426 , 18, 49, 000 

37, 66, 10 , 000 
4152, 83, 57, 000 


कुल देयताएं 


4616, 68, 16, 000 


कुल मास्तियां 4616, 68, 16, 000 
(ह . ) एस . जगन्नाथन , 

गर्वनर । 
[[ सं० फा० 3 ( 3) -पी . सी . 72 ] 


तारीब । 1 मार्च 1972 


+ 
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New Dohi the 9th March , 1972 
S . O . 1311, -- Statement of the Affairs of the Rosorve Banks of India as on the 3rd March 1972 

Banting Department 


LIABILITIES 
Capital Paid Up . . . 


. 


. 


Reserve Fund 


National Agricultural Credit (Long Term 

Operations ) Fund 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Fund 


National Industrial Credit (Long Torm 

Operations ) Fund 


Deposits – 


(a) Government : 

Central Government 
(1 ) State Governments 


(0 ) Banks : 

(1) Scheduled Commercial Banks 
(17) Scheduled State Co- operative 


RS, ASSETS 

Rs. 
5,00 ,00 ,000 Notos 

8 ,53, 16 ,000 
Rupee Coin . . . . . 

13 ,57 ,000 
190 ,00 ,00 ,000 
Small Coin . . . 

12,97,000 
Bils Purchased and Discontinued - 
190 ,00 ,00 , 000 (a ) Internal . . . . . 35,65,71,000 
39,00 ,00,000 (b) External . . . . . 

( ) Government Treasury Bille . 14.69,47,000 

Palucts Held Abroad . . . 187,78 ,50 ,000 
133,00 ,00 ,000 Investments * * . . . . . 81,20 ,76 ,000 

Loans and Advances to 

Central Government @ . 

(# ) State Governments . . . 449,65, 05,000 
120 , 44 ,00 , 000 Loans and Advances to : 
33 ,53 ,10 ,000 Scheduled Commercial Bankst 

147 , 44 , 14 ,000 
( ) State Co- operative Banksi 

301, 15, 31, 000 
(IH ) Others . . . 

4 ,66 ,22 ,000 
225 ,84 ,09 ,000 Loans , Advances and Investments from 

National Agricultural Credit (Long Term 

Operations) Fund 
10 ,44 ,76 ,000 

(a) Lonng and Advances to : 
82 ,48,000 (1) State Governments 

42,95, 99, 000 
42 ,84,000 ( ) State -Co- operative Banks . 20 ,60 ,63 ,000 

( 1 ) Central Land Mortgage Banks - 
91,51, 33 ,000 (0 ) Investment in CentralLaIdMortgage 

10 , 55 ,94 ,000 
61, 49, 32, 000 Logns and Advances from National Agricul 

tural Credit ( Steblization ) Fund 
Lorne and Advances to State Co- operative Banks 20 ,89 .79 ,000 
Loans Advances and Investn . ents from 

National Industriel Credit (Long Term 
Operationu ) Fund . 
(a ) Loons and Advance to the 
Development Bank 

76 ,27,69 , 000 
(6 ) Investment in bonds/debentures 

joued by the Development Bank . 
382 ,62,78 ,000 Other A8Sc18 

43 ,99 ,20 ,000 
1446 , 14 ,10 ,000 

Rupees . 1446, 14 , 10 ,000 


Banks 


(111) Non - Scheduled Ştate Co- opera 

tive Banks 
(iv ) Other Banks . . . 


01.51, 33,000 


( ) Others 
Bills Payable 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


) Bank Debentures .com National Agricul 


Other , Liabllities . 


. 


. 


. 


. 


Rupec8 


Includes Cash , Fixed Deposits and Short- term Securities , 
* * Excluding Investments from the National Agricultural,Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credi: 

(Long Term Operations ) Fund, 
@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit(Long Term Operations) Fund , but including temporary 

overdrafi8 to State Governments . 
fIncludes Rs. 43,48 ,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4 ) c) of the Reserve 

Bank of India Act . 
+ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricul 

tural Credit ( Stabilisation ) Fund . 
Dated the 8th day of March 1972 , 

( Sd .) S . JAGANNATHAN , 

Governor 
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Y An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT , 1934, for the week ended the 3rd day of March 1972 

I $SUR DEPARTMENT 


LIABILITIES 


E : Rs. 


Rs. 


ASSETS 


Rs . 


Rs. 


[ Gold Coin and Bullion : - - 


Notes held in the Banking 

Department 
Note : in oirculation 


8353, 16, 000 
4661, 21,77, 000 


182,53, 11, 000 
243, 65,38, 000 


Tocal Notea issued 


( 9 ) Held In India 

6 Hold outside India 

( ForeigniSecurities • . 
4669 , 74,93, 000 

TOTAL , 
Rupec Coin . 
Government of India 

Rupee Securitics 
loternal Bills of Exchange 

and other commercial 
paper 


426,18 ,45 , 000 
135, 72 ,87 ,000 


42, 07 , 833 : 7, 000 


TOTAL LIABILITIES 


4669,74,93, 000 


TOTAL ASSETS 


4669, 74 95 , 000 


1 


Dated the 8th day of March 1972 

... ( Sd .) S. JAGANNATHAN , Governor. 

[ No . F. 3( 3 ) BC / 72 ] . 
नई दिल्ली , 9 मार्च, 1972 
एस० प्रो . 1411. - - 3 मार्च, 1972 को रिजर्व बैंक माफ इंडिया के कार्यकलाप का विवरण 

बैंकिंग विभाग 
देयताएं 

रुपये 

मास्तियों 


रुपये 


8 , 53, 16, 000 

3, 57, 000 
2, 97, 000 


LI 


35 , 65, 71, 000 


चुकता पूंजी 
प्रारक्षित निधि . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण . 

( वीर्षकालीन क्रियाएं ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

(स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

( कालीन क्रियाएं ) निभि . 
जमाराशिर्मा : 

( क ) सरकारी 
. (i ) केन्द्रीय सरकार 
( ii ) राज्य सरकारें 
( प ) बैंक 
(i ) अनुसूचित बाणिज्य बैंक . 
( ii ) अनुसूचित्त राज्य सहकारी 

बैंक 
( iii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी 


14, 69 , 47, 000 
187, 78, 50, 000 
191, 20 , 76, 000 


5, 00, 00, 000 नोट . 
150, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का 

छोटा सिक्का 
190, 00, 00, 000 बरीदे भौर भुनाये गये बिल : -- 

( क ) वेशी , . 
39, 00 , 00 ,000 ( स ) विदेशी 

( ग ) सरकारी खजाना निल 
135, 00, 00,000 विदेशों में रखा हुआ पकाया * . 

निवेश * * 

पण पोर मग्रिम : - - 
120 , 44, 00, 000 (i ) केन्द्रीय सरकार को . 
33, 53, 10, 000 ( i ) राज्य सरकारों को @ 

ऋण और अग्रिम : 
225, 84, 09, 000 (i ) अनुसूचित माणिज्य बैंकों को 

( i ) राज्य सहकारी बैंकों को . 
10, 44, 16, 000 ( iii ) दूसरों को . 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) 
82, 48,000 निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश 
42,84, 000 ( क ) ऋण भौर अग्रिम ... 

(i ) राज्य सरकारों को . 
(i) राज्य सहकारी बैंकों को 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . 


449, 65, 05, 000 


147, 44, 14, 000 
301, 15 , 31, 000 

4 , 66, 22, 000 


( iv ) अन्य बैंक 


42, 95, 99, 000 
20 ,60, 63, 000 
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देयताएं 


देयताएं 


रुपये 


आस्तियां 


__ 


रुपये 


( ग ) अन्य 


10, 55,84, 000 


देय बिल , . 


. 


. 


. 


20, 89 ,79,000 


अन्य देयताएं 


91,51, 33, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों 

__ में निवेश . 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
61 ,49, 32, 000 से ऋण और अग्रिम 

राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 

राष्ट्रीय प्रौयोगिक ऋण ( वीर्घकालीन 
( 382, 62, 78, 000 क्रियाएं ) निधि से ऋण मग्रिम , 

और निवेश 
( क ) विकास बैंक को ऋण और 

अग्रिम 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये 

गए बाग/डिबेंचरों में निवेश । 
अन्य मास्तियां . . . 


176, 27, 69, 000 


43,99, 20 , 000 


रुपये 1446, 14, 10, 000 

रुपये 1446, 14, 10, 000 
* नकदी, प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किये गये निवेश 

शामिल नहीं हैं । 
@ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी 

भोवरड्राफ्ट शामिल हैं । 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4) (ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम पिये गये 
____ 45, 48, 00, 000/ - रुपये शामिल हैं । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल 

नहीं हैं । 
तारीख : 8 मार्च, 1972 

ह . एस . जगतापम , 

गवर्नर । 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में मार्च 1972 की 3 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए सेवा 


इस विभाग 


देयताएं 


स्पये 


अपये 


मास्तियां 


रुपये 


पये 


मैकिंग विभाग में 


.. 8 , 53, 16, 000 


रखे हुए नोट 


. 


सोने का सिक्का 
मौर बलियन : 
( क ) भारत में 
रखा हुमा . . 
( ख ) भारत के 
बाहर रखा हुआ. 
विदेशी प्रतिभूतियां 


182, 53, 11, 000 


संचलन में नोट . 


4661, 21, 77, 000 


243, 65, 38 , 000 


जोड़ 


. 


426, 18, 49 , 000 
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देयताएं 


रुपये 


रुपये 


आस्तियां 


रुपये 


रुपये 


35 , 72, 87, 000 


जारी किये गये 
कुल मोट 


4669, 74, 93, 000 


रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की 
रुपया प्रति 

भूतियां 
देशी विनियम बिल 

और दूसरे 
वाणिज्य पत्र . 


4207 , 83, 57, 000 


कुम देयताएं 


4669, 74 , 93 ,000 


कुल आस्तियां . 


4669, 74, 93, 000 


तारीख : 8 मार्च, 1972 

( ४० ) एस . जगन्नाथन , गवर्नर । 

[ सं० फ० 3( 3) - बी० सी०/ 72 ] 
New Delhi, the 18th March , 1972 
8, 0 , 1312. -- Statement of the Affairs of the Reserve Banh of India , as on the rothMarch 1972 

Banking Dcpartment 


LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


Rs . 


Capital Pald Up . 


. 


. 


. 


. 


5,00, 00 ,000 


Notes ] 
Rupee Coin ! 


18, 19 ,19, 000 

6, 39, 000 


. 


. 


. 


. 


. 


4 


Reserve Fund . . . . . 
National Agricultural Credit (Long Term 

Operations) Fund ? : 


. 


3, 09 , 000 


National Agricultural Credit ( Stabilization ) 

Fund 
National Industrial Credit ( Long Term , 

Operations) Fund 


I50, 00 , 00 , 000 

___ Small Coin . . . . . 
190,00,00,000 

Bills Purchased and Discounted : 
39,00, 00, 000 

( a ) Internal . . . 
I35, 00 , 00, 000 

(b) External . . . 
( c) Government Treasury Billa 


. 


35, 93, 42,000 


. 
. 


. 


18, 68 , 57 , 000 


. 


Balances Held Abroad 


18599, 63, 000 
69 ,44,99, 000 


.. 


Investments * * 


Deposits : 
(a ) Government 

(1) Central Government 
(d ) State Governments 


188, 12, 69, 000 
10, 17 , 29,000 


Loans and Advances to - 


(1) Central Government , 


. 


, 


451, 27 . 75 ,000 


( ) Banks 

( O Scheduled Commercial Banks . 
(1 ) Scheduled State Co-operative . 

Banks 
(t ) Non - Scheduled State Co -opera 

tive Banks 
(iv ) Other Banks : : : 


२२4, 97, 92, 000 (ii) State Governments @ 
9: 94 , 63 , 000 

Loans and Advances to : 
181 , 98, 000 (1) Scheduled Commercial Banks , . 
| 28,50, 000 

(ii) State Co-operative Bansk -- - . 

(itt ) SOthers . . . . . 
95, 22 ,31, 000 Loans, Advances and Investments from 

Nationa] Agricultural Credit ( Long Term 
Operations) Fund 


187,48, 79, 000 
296,24, 87 , 000 

5537, 72,000 


( c) Othern 
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LIABILITIES 


Rs. 


Rs, 


ASSETS 


Rs. 


Rs. 


Bills " avable 


. 


. 


. 


. 


. 


42 ,89,55,000 
20,38 ,63 ,000 


(a) Lorng and Advances to :-- 
48 ,75,63 , 000 (1) State Governments 

( it) State Co- operative Banko . 
(ii ) Central Land Morgage Banks 
( iv ) Agricultural Refinance 

Corporation . . . 
( Tavertment la Central Land Mortgage 

Bank Debentutt : 
Loans and Advances from National Agricul. 

tural Credit ( Stabilisation ) Fund . 


3,00 ,n0 , 000 


10 ,63,61,000 


Loans and Advances to State Co- operative 

Bonko 


20 ,67, 11 , 000 


Loans, Advapces and Investments from 

National Industrial Credit (Long Term 
Operations) Fund 
( a ) Lords and Advances to the Develop . 

ment Bank 


( 76 ,27,69, 000 


(d ) Investment in bonds/: ebentures issued 

by the Development Bank 
380 ,25,28,000 Othor Assets 
1487, 66 ,53, 000 

Rupees 


Other Liabilities 


44 ,05 . 53 ,000 


Rupeee 


. 


1487,66 ,53,000 


Includes Cash , Fixed Deposits and Short- term Securities . 
* * Exchliog Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Iodustrial Credit 

(Long Term Operations ) Fund . 
@ Excluding Loans and Advances from the National Agriculturals Credit (Long Term " Operations) Fund , but ( Including tempcray 

overdrafts to State Governmenty . 
+ Includes Rs. 67 , 15 ,00 ,000 advanced to scheduled “ commercial banks against7ueance bills u nder Section 17 ( 4)(C) of the Rerare 

Bank of India Act, 
+ +Excluding Loans and Advances from the National Abgricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National 

Agricultural Credit ( Stabligation ) Fund . 
Date.1 the 15th day of March 1972. 

S . JAGANNATHAN , 

Governor 
An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934 , for the week ended the roth day of March 1972 . 

ISSUE DEPARTMENT 


LIABILITIES 


Rs. 


Ro. 


Ra. 


Rs. 


ASSETS 
Gold Coin andBullion : 


Notes held in the Banking 

Department , , 
Notes in circulation 


, 


18 , 19 , 19, 000 ) 
4724 ,67, 84 , 000 


. 


182, 53, 11, 000 


238 ,65,38,000 


Total Vores Tusuel 


( a ) Held in India 
(6) Held outside India 

Foreign " Socurides . 
4742.87 ,03,000 

TOTAL . 
Rupeee Cola 
Government of FIndia 

Rupee Securities 
Internal Bills of Exchange 
* . and other commercial 

paper 
4742,87,03,000 TOTAL ASSETS 


421,18,49,000 

33, 84 ,60,000 
4287,83 , 94, 000 


TOTAL LIABILITIES 


4742 , 87 ,03, 000 


S . JAGANNATHAN 

GovernoTo 


Datei the i5th day ofMarch 1977 


[No. F . 3 (3 )- BC /72 ) 
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.. . . 


5 


। 


नई दिल्ली , 18 मार्च 1972 
एस० प्रा० 1312--- - 10 मार्च 1972 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यकलाप का विवरण 

बैंकिंग विभाग 
देयतायें 

रुपये मारियां 

रुपये 
चुकता पूंजी . 5, 00, 00, 000 नोट 

18, 19, 19, 000 
प्रारक्षित निधि . . . 150, 00, 00, 000 रूपये का सि का . . 

6 , 39, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण . 

. छोटा सिक्का . 

3, 09, 000 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 

1190, 00, 00, 000 खरीदे और भुनाये गये दिल : - - 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ] 

( क ) देशी . . 

35, 93, 42, 000 
(स्थिरीकरण ) निधि 

39, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी . . 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 

18, 68, 57 , 000 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 135, 00, 00, 000 विदेशों में रखा हुआ भाया * 

186, 99, 63, 000 
जमार शियां : - - 

निवेव * * 

69, 44, 99, 000 
( क ) सरकारी 

ऋण और अग्रिम . 
( i ) केन्द्रीय सरकार . . 188, 12, 69, 000 (i ) केन्द्रीय सरकार को . . 
( ii ) राज्य सरकारें 

10, 17, 29, 000 ( ii ) राज्य सरकारों को @ . . 35 1, 27, 75, 000 
( ख ) बैंक 

ऋण और अग्रिम 
( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक , 1234, 97, 92, 000 (i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को . 187, 48, 79, 0000 
( ii ) अनुसूचित राज्य 

(ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

296, 24, 87, 000 
___ सहकारी बैंक । . 19, 94, 63, 000 ( iii ) दूसरों को . 

15, 37, 72, 000 
(ii ) गैर अनुसूचित राज्य 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) 
सहकारी बैंक 

81, 98, 000 निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश 
( iv ) अन्य बैंक 

38, 80, 000 ( क ) ऋण और अग्रिम : --- 
( i ) राज्य सरकारों को . 

42, 89, 55, 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को . 120, 38, 63, 000 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . 
( iv ) कृषि पुनवित्त निगम 

3 , 00, 00, 000 
( ग ) अन्य 

. 95, 22, 31, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश 10, 63, 6 1 , 000 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से 

ऋण और अग्रिम 
देय बिल . . . 48 , 75 ,63,000 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम . 20 , 67, 11, 000 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन 

क्रियाएं ) निधि से 
अन्य देयताएं । . . . 1380,25, 28 ,000 ऋण, अग्रिम और निवेश 

( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 76, 27, 69, 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये 

मांडों /चिरों में निवेश . . 
अन्य प्रास्तियाँ 

. 44, c ... , 000 
रुपये 1487, 66, 53, 000 

रुपये 1487 , 66, 53, 000 
* नकवी , प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल है । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्री प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किये गये निवेश 

शामिल नहीं हैं । 
( राष्ट्रीय कृषि ऋण !( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि मे प्रदत्त ऋण और अग्निम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी 

प्रोवरड्राफ्ट शामिल है । 
रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी विसों पर प्रग्रिम दिये 

गये 67, 15, 00 , 000/ - रुपये शामिल हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
तारीख : 15 मार्च 1972 

( १० ) एस . जगन्नाथन, गर्वमर । 


- 


- 1 
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रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुमरण में मार्च 1972 की 10 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

इशू विभाग 
देयताएं रुपये 

रुपये आस्तियां 

रुपये 

रुपये 


18, 19,, 19, 000 


बैंकिंग विभाग में 
रखे हुए नोट 


सोने का सिटका 

और बुलियन : - - 
( क ) भारत में 

रखा हुमा . 
( ख ) भारत के 

बाहर रखा हुमा 
घिदेंगी प्रतिभूतियां 


182, 53, 11, 000 


संचलन में नोट 


4724, 67 , 84,000 


238, 65, 38 ,000 


जोड़ 


. 


421, 18, 49, 000 


जारी किये गये 

कुल मोट . 


33, 84, 60, 000 


4287, 83, 94, 000 


14742, 87, 03,000 रुपये का सिक्का 

भारत सरकार की 

रुपया प्रतिभूतियां 
देशी विनियम बिल 

और दूसरे 
वाणिज्य -पत्र . 


4742, 87, 03, 000 कुल प्रास्तियां 


4742, 87,03, 000 


कुल देयताएं . 
तारीख : 15 मार्च, 1972 


( ह . ) एस . जगन्नाथन 

गवर्नर , 
[ सं० फा 3 ( 3 ) -बी० सी०/ 727 ] 


New Delhi, the 6th April, 1972 
S . O . 1314. - Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , as on the 31st March 1972 

Banking Department 


LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


. 


. 


. 


18.I2 , 65, 000 
I0, 42, 000 

3 ,17, 000 


Capital Paid Up . . . . . . 
Reserve Fund . . . . . . 
National Agricultural Credit ( Long Term Ope 

rations ) Fund . . . . . . 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Fund . . 


5, 00 , 00 , 000 Notes : . . . . . 

Rupee Coin . 
150 , 00,00, 000 Small Coin . 

Bills Puchased and Discounted 

( a ) Internal 
I90,00,00,000 ( B) External 

Government Treasury Bi 

Balances Held Abroad . 
39 , 00 ,00 ,000 Investments * * . . 


41, 80 , 30 , 000 

69, 35 ,83, 000 
182,16, 63 , 000 
76, 68 , 39 , 000 


National Industrial Credit (Long Term 

tions ) Fund . . . . 


Opera 
. . 


135, 00 , 00 , 000 


. 


. 


573 , 85 ,70, 000 


Loans and Advances to : 

( 1) Central Government . 

( i ) State Governments @ . . . 
Loans and Advances to : 

( i ) Scheduled Commercial Bankst 
( 12 ) State Co - operative Banks.tt 
( iii ) Others 


Deposits : 
( a ) Government 

(1) CentralGovernment 
( 11 ) State Governments 


207345 , 35 , 000 
278,22, 61 , 000 

6 , 90 ,32, 000 


214, 85 , 52, 000 

4, 95 ,79,000 


Sec . 3 (t ) 
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LIABILITIES 


Rs . 


ASSETS 


Rs . 


1 


(b ) Banks 

( i ) Scheduled Commercial Banks 
(i ) Scheduled State Co - operative Banks , 
(11 ) Non - Scheduled State Co -operative 

Banks , . . 
( iv ) Other Banks . . . . . 


281, 33 , 78 , 000 
12 , 93 ,05 ,000 


Banks : 


51,34 ,28 ,000 
23 ,58 ,77, 00 ) 

3,00 , 00 ,000 


88 ,58 ,000 
54 ,03,000 


Loans , Advances and Investments from National 

Agricultural Credit (Long Term Operations) 
Fund 
(a ) Loans and Advances to : 
(1) State Governments . 

. 
State Co - operative Banks . . 

Central Land Mortgage Banks . 
( iv ) Agricultural Refinance Corporation 
( b ) Investment in CentralLand Mortgage Bank 

Debenturce , . 
Loans and Advances from NationalAgricultural 

Credit (Stabilisation ) Fund 
Loans and Advances to Stare Co- operative Bankg 
Loan , Advances and Investments from National 
Industrial Credit (Long Term Operations ) 

Fund 
( a ) Loans and Advances to the Development 

Bank 
(6 ) Investment in bonds debentures issued by 

the Development Bank . 
Other Assets 


10 ,63 ,61, 000 


21, 45 , 12 ,000 


( c) Others 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


110 ,09 , 45 , 000 


Bils Payable 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


140 ,48 , 75 , 000 


78 ,32 ,69, 000 


Other Liabilities 


404 , 18 ,46 ,000 


46,21, 58 ,000 
1689, 27, 12 ,000 


Rupees 


1689,27,42,000 


Rupçcs 


* Includes Cash , Fixed Deposits and Short - term Securities , 


* * Bxcluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit 

(Long Term Operations) Fund . 


Eccluling L1173 a 2d Alyalcun from the Nitional Agricultural Credit (Loly Term Operations) Fund , but including temporary 
Overdrafts to State Governments . 


+ Includes Rs . 98 ,41,65 ,000 advanced to scheduled cunnercial banks against usance bills under Section 17 (4 )(c) of the Reserve 

Bank of India Act . 
+ + Excluling Loing and Advances fron the National Agricultural Credit( Long Term Operations) Fund and theNationalAgricultural 

Credit ( Stabilisation ) Fund . 
Dated the sth day of April, 1972 . 

(Sd . ) P . N . DAMRY , 

Dy. Governor . 
AllAccountpursuant to the Rojerve Bank of India Act, 1934 , for the weekended the 31st day ofMarch , 1972 

ISSUE DEPARTMENT 


LIABILITIES 


Rs. 


Rs. 


ASSETS 


1. 


R . 


R . 


Notes held in the Banking 

Department . . 


. 


18 , 12 ,65, 000 


Gold Coin and Bullion : 

(a ) Held in India 


182 ,53 , 11 ,000 


Notes in circulation 


4637, 17,93 ,000 


b ) Held outside India 


TotalNote , jogued 


4655 , 30 , 58 ,000 


238,65, 38 ,000 


Foreign Securities 

TOTAL . 


. 
. 


, 
. 


421, 18 ,49,000 

36,26,90 ,000 
4197,85, 19,000 


Rupee Coin 
Government of India Rupee 

Securities . . . . 
Internal Bills of Exchange and 

other commercial paper 
TOTAL ASSETS 


TOTAL LIABILITIES 


. 


. 


4655,30 , 58 ,000 


4635 ,30 ,58 ,000 


Wilci lhe 5th day of April , 1972. 


(Sd . ) P . N . DAMRY , 
Dy. Governor. 

[No , F . 3 ( 3 ) -BC /72 ] 
K . YESURATNAM , Under Scoy . 
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RPART 11 -- 


- 


- 


. .. . 


1 


नई दिल्ली , 6 अप्रैल , 1972 
एस०पी० 1313 . - 31 मार्च, 1972 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यकलाप का विवरण 

बैंकिंग विभाग 
देयतामें 

रुपए आस्तियां 

रुपए 
चुकता पूंजी 5 , 00, 00, 000 नोट 

18,12, 65 ,000 
प्रारक्षित निधि 150, 00, 00, 000 रुपए का सिरका 

10, 42, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

छोटा सिक्का 

3, 17, 000 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 

190, 00, 00, 000 खरीदे और भुनाय गऐ विल :- - 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

( क ) देशी 

41 , 80, 30, 000 
स्थिरीकरण निधि 

39, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

( ग ) मरकारी खजाना बिल 

69, 35 , 83, 000 
( दीर्घकालीन क्रियायें ) निधि 135, 00, 00, 000 विदेशों में रखा हुआ बकाया * 

182, 16, 63, 000 
जमाराशियां : - -- 

निवेश * * 

76 , 68, 39, 000 
( क ) सरकारी 

ऋण और अग्रिम : 
( i) केन्द्रीम सरकार 

214, 85,52, 000 (i ) केन्द्रीय सरकार को 
( ii ) राज्य सरकारें 4, 95, 79, 000 ( ii ) राज्य सरकारों को a 

573, 85, 70, 000 
( ब ) बैंक 

अण और अग्रिम : - -- 
( i ) अनुसूचित माणिज्य बैंक 

281 , 33, 78, 000 (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को । 207, 45 , 35 ,000 
( ii ) अनुसूचित राज्य 

( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को । 278, 22, 61, 000 
सहकारी बैंक 12, 93, 05, 000 (ii) दूसरों को 

16, 90, 32, 000 
( iii ) गैर अनुसूचित राज्य 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्घकालीन क्रियायें ) 
सहकारी मैक 

88, 58, 000 निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश 
( iv ) अन्य बैंक 

54,04, 000 ( क ) ऋण और अग्रिम : 
( i ) राज्य सरकारों को 

51, 34, 28, 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

23, 58, 77 , 000 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को 
(iv ) कृषि पुनर्वित्त निगम को 

3, 00, 00 , 000 
( ग ) अन्य [ 110, 09, 45, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों 

10 , 63, 61, 000 
में निवेश 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) 

निधि से ऋण और अग्रिम 
देश बिल 

140, 48, 75, 000 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 21, 45,12, 000 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) 
अन्य देवता 

404, 18, 46, 000 निधि से ऋण अग्रिम और निवेश 

( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 78, 32, 69, 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों / 
डिबेंचरों में निवेश 
अन्य प्रास्तियां 

46, 21, 58,000 
रुपए 

1689, 27, 42,000 रुपए 

1689, 27, 42, 000 
* नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियायें ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियायें ) निधि में से किए गए निवेग शामिल 

नहीं हैं । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियायें ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी प्रोपरड्राफ्ट 

शामिल हैं । 
रिगर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17( 4) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी बिलों पर दिए गए 

98, 41, 66, 000/ - रुपए शामिल हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रिया ) निधि और राष्ट्रीम कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
सारीब : 5 अप्रैल , 1972 

( ह . ) पी० एन० डमरी , उप गवर्नर । 
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रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में मार्च 1972 की 31 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

इशू विभाग 
रुपए 

रुपाए आस्तियां रुपए 

रुपए 


देयतायें 


रुपार 


बैंकिंग विभाग में 
रखे हुए नोट 


18, 12, 65, 000 


सोने का सिक्का 

और बुलियन : - - 
( क ) भारत में 

रखा हुआ 
( ख ) भारत के 
बाहर रखा हमा 
विदेशी प्रतिभूतियां 


_ 182, 53, 11, 000 


1 


संचलन में नोट 


4637 , 17, 93, 000 


238, 65, 38, 000 


जारी किए गए 
कल नोट 


4655, 30,58, 000 


42 1 , 18, 49 , 000 

36, 26, 90, 000 
4197, 85 , 19, 000 


रुपए का सिक्का 
भारत सरकार की 
रुपया प्रतिभूतियां 
देशी विनिमय बिल 

और दूसरे 
वाणिज्य -पत्र 


कुल देयतायें 


4655, 30, 58, 000 कुल प्रास्तियां 


4655, 30, 58,000 


पी० एन० डमरी, 

उप गवर्नर । 
तारीख 5 अप्रैल , 1972 

[ सं० फ० 3( 3) -- बी०सी० / 72 ] 

के० येसुरलम , अपर मचिव । 
( Department of Banking ) 

New Delhi , the 22nd April , 1972 
s . o . 1314 . - Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India as on the I4th April , 1972 . 

Banking Department 
LIABILITIES 

Rs. 

ASSETS 


Rs. 


Capital Paid Up . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


5, 00 , 00 ,000 Notes 

___ Rupee Coin 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


23, 84574, 000 

2 , 37, 000 


Reserve Fund 


. 


. 


. 


. 


. 


I50 , 00 , 00, 000 


Small Coin 


3, 24 , 000 


National Agricultural Credit (Long Term 

Operations ) Flind 


30, 37 , 82, 000 


190 ,00 , 00 , 000 


Billy Purchased and Discounted . 

( a) Internal . . . 
( b) External . . . 
( c) Government Treasury Bills 


. 
. 
. 


Balances Held Abroad * 


National Agricultural Credit ( Stabilisation ) 

Fund 


15, 18 , 01 , 000 
181 , 71 , 80 , 000 

81 , 93, 08, 000 


39 , 00 , 00 , 000 


___ Investments * * 


. 


. 


. 


. 


. 


Loans and advances to : 


(National Industrial Credit ( Long Term 

Operations ) Fund 


135, 00 ,00, 000 


(1) Central Government 
(ii ) State Governments @ 


707, 45 , 69, 000 
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LIABILITIES 


Rs . 


ASSETS 


Loing und Advances to : 


Deposits : 


(i) Scheduled Commercial Banks + 


40 ,08, 97, coo 


( 1) Government 


(i ) State Co -operative Banksti . 
( 117 ) Others . . . 


242, 58 ,94 , 000 


. . 


8 , 06 , 97 , 000 


, 


(1) Central Government 
( ii) State Governmenty 


193 ,86 , 29 , 000 Loans, Advances and Investricnts for 

NationalAgriculturul Credit (Long Terni 
1, 32,03, 000 Operations ) liund . 

( a ) Loans and Advances to : 

(1) State Governments . . 


51,83 ,44, CCO 


( ) Banks : 

( 1) Scheduled Commercial Banks 


260 ,47 , 51, 000 


23 , 21 , 97 , 0co 


( 1) State Co - orerative Banks 
(iii ) Central Land Mortgage Borks 


(11 ) Scheduled State Co - opetutive 

Banks 


12 ,54 ,04 , 000 


( 111 ) Non - Schedule State Co 

Operative Banks 


( 10 ) Agricultural Refinance 

Corporation 


3 .00 , 00 , 000 


90 ,41,000 


( iv ) Other Banks 


43 , 01,000 


(6 ) Investment in Central Land Mortgage 

Bank Debentures . . . 


10 , 63 ,61, 000 


Loans and Advances from National Agri 

cultural Credit (Stabilisation ) Fund . 


Loang and Advances to State Co -operative 
Banks 


20 , 79 ,06 ,000 


(c) Others 


. 


. 


. 


. 


. 


106 ,86, 75 ,000 


Loans , Advances and Investments from 
National Industrial Credit (Long Term 
Operations) Fund 


Bills Payable : 


70 , 11, 23 ,000 


( u ) Loans And Advance to the Develos 

ment Bank 


78 . 38 ,69 , 000 


(6 ) Investment in bonds /debentures Issued 

by the Development Bank 


Other Liabilities 


. 


. 


. 


309 , 64 , 78 , 000 


399 ,64, 78 ,000 Other Asgets 


Other Assets 


. 


. 


. 


. 


. 


46 , 48 , 65 , 000 


Rupees 


1565, 16 ,05,000 


Rupees 


1565 , 16 ,05, 000 


* Includes Cagh , Fixed Deposito and Short- term Securities . 
* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations ) Fund and the National Industrial Credi 

( Long Term Operations ) Fund . 


Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund , l ut including temporar 

overdrafts to State Governments . 


fIncludes Rg. 10 ,18 ,33, 000 advanced to schedule .l commercial banks against uisance bills under Section 17( 4)(c) of the Reserve Ban 

of India Act. 


+ + Excluding Loang and Advances from theNational Agricultural Credit Long Term Operations) Fund and the National Agriculturi 

Credit (Stabilisation ) Fund . 
Dated the 19th day of April , 1972 . 

( $ d . ) S . JAGNNA THAN , 

Governor , 
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An account pursuant to the Reserve Bank of India Act , 1934, for the week ended the 14th day of April , 1972 


ISSUE DEPARTMENT 


LIABILITIES 


Rs. 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


Rs. 


Notes held in the Banking 

Department . . 
Notes in circulation 


23, 84 , 74 ,000 
4827148149 , 000 


182 , 53,11, 0000 


Gold Coin and Bullion : 
( a ) Held in India 

( b) Held outside India 
4851, 33 , 23, cco Foreign Securitics 


. 


Total Notes issued 


232 , 65, 38, cco 


416, 18 , 49 , 000 


TOTAL : 
Rurce Coin . . . 
Government of India 
Rupee Securities 


32, 86, 40, 000 


4402 , 28, 316000 


Internal Bills of Exchangeind 

other commercial paper . 


TOTAL LIABILITIES 


4851, 33,23, 000 


TOTAL ASSETS 


4851, 33 , 23 , 000 


- 


(Sd .) S . JAGANNATHAN , 

Governor . 
Dated the 19th day of April 1972 

. . . ..INo . F . 3( 3)- BC / 72 ] . 

PREM KUMAR , Under Secy . 
नई दिल्ली , 22 अप्रैल , 1972 
एस० प्रा० 1314 .---- 14 अप्रैल 1972 को रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया के बैंकिंग के कार्यकलाप का विवरण 

( बैंकिंग विभाग ) 


देयताएं 


रुपये 


प्रास्तियां 


रुपये 


23, 84 ,74, 000 

2, 37 , 000 
3, 24, 0000 


30, 37 , 82, 000 


चुकता पूंजी 
प्रारक्षित निधि . 
राष्ट्रीय कृषि 

(दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि 

(स्थिरीकरण ) निधि . 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 
जमाराशियां :---- 
( क ) सरकारी 

( i ) केन्द्रीय सरकार 
( ii) राज्य सरकारें 
( ख ) बैंक 
( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
( ii ) अनुसूचित राज्य 

सहकारी बैंक . 


5 , 00 , 00, 000 नोट . . : 
150, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का . 

छोटा सिक्का . 
190, 00 , 00 ,000 खरीदे और भुनाये गये बिल : - - 

( क ) देशी 
39, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी . . 

( ग ) मरकारी खजाना बिल 
135, 00, 00, 000 विदेशों में रखा हुमा बकाया * . 

निवेश * * 

ऋण और अग्रिम :- -- 
193, 86, 29 , 000 ( i ) केन्द्रीय सरकार को 
___ 1 , 32, 03, 000 ( ii ) राज्य सरकारों को 

___ ण और अग्रिम : - -- 
260, 47, 51,000 (i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 

( ii ) राज्य सहकार बैंकों को 
12, 54, 04, 000 ( iii ) दूसरों को . 


15, 18,01, 000 
181, 71, 80, 000 
81, 92, 08, 000 


707, 45, 69, 000 


. 


40, 98,97, 000 
242, 58, 94, 000 

8, 06, 97, 000 


. 
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देयताए 


रुपये 


आस्तियां 


रुपये 


- 


- 


- 


( iii ) गैर अनुसूचित राज्य 

सहकारी बैंक । 
( iv ) अन्य बैंक , 


" 51, 33, 44, 000 
23, 21, 97, 000 


3, 00, 00, 0000 


( ग ) अन्य 


. 


, 


. 


10, 63, 61, 000 


राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) 
90, 41, 000 निधि से ऋण , अग्रिम और निवेश 
43, 01, 000 ( क ) ऋण और अग्रिम : - - 

( i ) राज्य सरकारों को . 
( ii ) राज्य महकारी बैंकों को . 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . 

(IV ) कृषि पुक्ति निगम को . 
106, 86, 75, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों 

में निवेश 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से 

ऋण और अग्रिम 
70 , 11 , 23 ,000 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 

राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन 

क्रियाएं ) निधि से 
399, 64, 78, 000 
399, 64, 78 , 000 ऋण और अग्रिम निवेश 

( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्निम 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये 

बांडों/डिवेंचरों में निवेश 
अन्य आस्तियां 


देय बिल 


. 


. 


. 


20, 79, 06, 000 


अन्य देयताएं 


. 


. 


. 


78, 38, 69, 000 


46, 48. 65 , 000 


रुपा 1565, 16, 05, 000 

रुपये 1565, 16, 05, 000 
* नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किये गये 

निधेश शामिल नहीं हैं । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में प्रदत्त ऋण और अग्रिम गामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी 

प्रोवरड्राफ्ट शामिल हैं । 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुमूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी तिलों पर अग्रिम दिये 

गये 10, 18, 33, 000/ - रुपये शामिल हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
तारीख : 19 अप्रैल , 1972 

( १० ) गवर्नर । 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में अप्रैल 1972 को 14 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

इशू विभाग 
देयताएं रुपये रुपये आस्तियां रुपये 

रुपये 


बैंकिंग विभाग में 
रखे हुए नोट . 


23, 84, 74, 000 


सोने का सिका 

और बुलियन : 
( क ) भारत में 
रखा ना . 
( ख ) भारत के 

बाहर रखा हुआ 
विदेशी प्रतिभूतियां 


182, 53, 11 , 000 


संचलन में नोट 


4827, 48, 499, 000 


233, 65 , 38, 000 


जारी किये गये 


जोड़ 


416 , 18, 49, 000 
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3 


कुल नोट 


4851, 33,23, 000 


5 


32, 86, 40, 000 


4402, 28, 34,000 


रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की 
रुपया प्रतिभूतियां । 
देशी विनिमय बिल 

और दूसरे बिल 
धाणिज्य-पत्र 
कुल प्रास्तियां 


कुल देयताएं 


4851, 33, 23, 000 


4851, 33, 23, 000 


तारीख : 19 अप्रैल , 1972 


( १० ) एस० जगन्नाथन , 

गवर्नर । 
[ सं० फ० 3 ( 3) -बी० सी०/ 72 ] 

प्रेम कुमार, अवर सचिव । 


( Department of Banking ) 

New Delhi, the 16th March , 1972 
S . O . 1315. ---In purance of clause ( a ) of sub -section 
( 1 ) of section 20 of the Agricultural Refinance Cor 
poration Act , 1963 ( 10 of 1963 ) , the Central Govern 
ment hereby fixes 5 3 / 4 per cent ( Five and three 
fourths per cent ) per annum as the rate of interest 
payable on the bonds of Rs. 7 : 50 crores to be issued 
at par on the 27th March, 1972, with the right to re 
Lain subscription received upto 10 per cent in- excess 
of the said amount, with a maturity period of 12 years 
by the Agricultural Refinance Corporation 

[ No. F . 7 - 10 /72 ACII . ] 

A . K . DUTT, Jt . Secy. 
( बैंकिंग विभाग ) 


नई दिली, 16 मार्च, 1972 
एस० प्रा० 1315 . - - कृषि पुनर्वित निगम अधिनियम 1963 
( 1963 का 10 ) की धारा 20, उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, कृषि पुनर्षित निगम द्वारा 27 
मार्च, 1972 को 12 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए उपरोक्त 
धनराशि से 10 प्रतिशत तक अधिक प्राप्त प्रभिदानों को रख । 
लेने के अधिकार सहित, समभल्य पर जारी किये जाने वाले 7. 50 
करोड़ रुपये के बाण्डों पर देय प्याज की दर एतदद्वारा 50 
प्रतिशत (पौने छः प्रतिशत ) निर्धारित करती है । 


lation Act, 1949 , the Central Government, on the 
recommendation of the Reserve Bank of India , here 
by declares that the provisions of Section 31 of the 
said Act and Rule 10 of the Banking Regulation ( Co 
operative Societies ) Rules , 1966 . shall not apply to the 
Southern Railway Employees Co - operative Credit 
Society Ltd , Tiruchirapalli, in so far as they relate to 
the publication of its balance sheet and profit and 
loss account for the year ended the 30th June 1971, 
together with the auditor s report in a newspaper . 

___ [ No. F . 15- 4 /72 ACII . ] 

L . D . KATARIA, Dy. Secy . 
( बैंकिंग विभाग ) 

नई दिल्ली , 20 मार्च, 1972 
एस० प्रो० 1316.--- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 की धारा 56 के माथ पथित धारा 53 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व 
बैंक की सिफारिश पर , एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 31 और बैंककारी विनियमन ( सहकारी 
समितियाँ ) नियमावली 1966 के नियम 10 के उपबन्ध , जहां तक 
कि उनका सम्बन्ध तिरुचिरापल्ली स्थित सदर्न रेलव एम्पालाईज 
कोआपरेटिव ऋडिट सोसायटी लिमिटेड के 30 जून , 1971 को 
समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित , तलपट और 
लाभ तथा हानि ले के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन से है , 
उक्त संस्था पर लागू नहीं हों : । 

संख्या एफ० 15-- 4/ 72- [ ० सी० ( ii ) ] 

एल० डी० कटारिया, उप सचिव । 


[ सं० एफ० 7 - 10/ 72 कृषि सह 2 ] 


अमल कुमार दत्त , मंयुक्त मचिय । 


( Department of Banking ) 
___ New Delhi , the 20th March 1972 
S . O . 1316 . - - In exercise of the powers conferred by 
Section 53. read with Section 56 of the Banking Regu 


(Department of Revenue and Insurance ) 

INCOME - TAX 
New Delhi, the 23rd. December 1971 
S . O . 1317 . - - It is hereby notified for general infor 
pation that the institution mentioned below has beer 
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Approved by the Secretary , Ministry of Agriculture , 
Department of Agriculture, the prescribed authority , 
for the purpose of clause ( a ) of sub - section (1 ) of 
Section 35C of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1901 ) 
as an Association for incurring expenditure on agri 
culture of animal husbandary development. 

INSTITUTION 
NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD , 
ANAND . 

[ No. 359 / F. No. 203 / 21 / 71- ITA. II . ] 
( राजस्व और वीमा विभाग ) 


(Department of Revenue and Insurance ) 

INCOME- TAX 
New Delhi, the 31st January 1972 
S .O . 1319 . - In exercise of the powers conferred 
by sub - clause ( 11 ) of clause (44 ) of Section 2 of the 
Income - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) the Central Gov 
ernment hereby authorisey Shri N . G . Thitte who 
is & Gazetted Officer of the Central Government to 
exercise the powers of Tax Recovery Officer under 
the said Act , 


Tr 


2 . This Notification shall come into force with effect 
from 1st February, 1972. 

[ No. 27 / F . No . 404 / 62 / 71 - ITCC. ] 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 


पाय -कर 


प्राय कर 
नई दिल्ली , 23 दिसम्बर , 1971 
एस० प्रो० 1317..-- सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिये एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि प्राय -फर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 ग की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( 7 ) के प्रयोजन के लिये , विहित प्राधिकारी , 
सचिव, कृषि मंत्रालय , कृषि विभाग ने , निम्नलिखित संख्या का 
अनुमोदन कृषि या पशुपालन विकास पर व्यय उपगत करने के 
लिये संगम के रूप में कर दिया है । 


नई दिल्ली , 31 जनवरी , 1972 


एस० प्रा० 13120 .-~ -प्राय -कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड (ii ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हये, केन्द्रीय सरकार श्री 
एन० जी० थिट्टे को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी 
हैं , उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए , एतदद्वारा प्राधिकृत करती है । 

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1972 से प्रवृत्त होगी । 
[ सं० 27 ( फा० सं० 404/ 62/ 71 - आई०टी०सी०सी० ) ] 


New Delhi, the 25th March 1972 


संस्था 
राष्ट्रीय डेरी - -विकास बोर्ड, भानन्द । 
[ सं० 359( फा० सं० 203 / 21 / 71- आई० टी० ए० )] 

New Delhi, the 7th March , 1972 
S . O . 1318. -- -.It is hereby notified for general intor 
mation that the institution mentioned below has beell 
approved by the Council of Scientific and Industrial 
Research , the prescribed authority , for the purposes of 
clause ( li ) of sub - section ( 1 ) of Section 36 of Income 
tax Act, 1961 . 

INSTITUTION 
INDIAN ACADEMY OF WOOD SCIENCE , 

BANGALORE. 
[ No. 55 / F . No. 203 / 24 / 71 - ITA.II. ] 

S . N . NAUTIAL, Dy . Secy . 
नई दिल्ली , 7 मार्च, 1972 


S . O . 1920 .- - In exercise of the powers conferred by 
Section 2 ( 4313 ) of the Incorme-tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) , the Central Government hereby authorises the 
Commissioner of Income- tax ( Central ) , Calcutta to 
exercise the powers of a Tax Recovery Commissioner 
under the sald Act . 

2 . This Notification shall come into force with im 
mediate effect . 

[ No. 65 / F . No. 404/ 62 / 72 - ITCC. ] 

K . R. RAGHAVAN, Dy. Secy . 


एस० प्रो० 1318.-.- सर्वसारधारण की जानकारी 
के लिए एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आय -कर 
अधिनियम , 196 1 , की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( ii ) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी, वैज्ञानिक और 
प्रौद्योगिक अनुसंधान परिपत् ने निम्नलिखित संस्था का 
अनुमोदन कर दिया है । 

संस्था 
इंडियन अकादमी श्राफ वृड साइन्स , बैंगलौर । 

[सं० 55 ( फा०सं० 203 / 24 /71-- आई . टा० ए० 2)] 


नई दिल्ली , 25 मार्च , 1972 
एस० प्रो० 1320 - ~- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1951 
का 43 ) की धारा 2 ( 43 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार , प्रायकर आयुक्त ( के द्रोय ) , कलकता 
को , उक्त अधिनियम के अधीन कर वसुली प्रायुक्त को शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए एनद्वारा प्राधिकृत करती है । 


2. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी । 


[ स० 65 ( फ०सं० 104/ 62/ 72-प्राटी सी सो . )] 


एस० एन० नौटियाल , उप सचिव । 


के० आर० राघवन, उप सचिव । 
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( Departnicnt of Revenue and Insurance ) 

New Delhi, the 4th March 1972 


S . O . 1321. - - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Customs Act , 1962 
( 52 of 1962 ) , the Central Government hereby appoints 
the Collector of Customs ( Preventive ) , Patna to be the 
Collector of Customs for the arcas specified below : - - 
( a ) Districts of Pithoragarh , Almora , Nainital, Pili 

bhit , Kheri, Bahraich, Gonda, Basti, Gorakh 
pur, Deoria , Lucknow , Barabanki, Faizabad , 
Azamgarh , Kanpur and Varanasi in the State 
of Uttar Pradesh, 


( राजस्व और बीमा विभाग ) 

प्रायकर 

नई दिल्ली 5 मार्च , 1972 
__ एस० मी० 1322. -मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री दिलीप 
राय चक्रवर्ती को , जो पश्चिमी बंगाल सरकार के राजपत्रित अधि 
कारी हैं उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत करती है । 

2 . यह अधिसूचना, जो तारीख 3 जनवरी , 1968 की 
अधिसूचना सं0 169 ( फा०सं० 16/ 44/ 66 - आई०टी०बी० ) 
को प्रतिष्ठित करती है , तुरन्त प्रवृत्त होगी । 


LH 


Inent heren Act , 1901 Clause (44 ) Dowers conte, 


( b ) Districts of Champaran, Muzaffarpur, Dara 

bhanga Salarsa , Putnea , Monghyr and Patna 

in the State of Bihar 
( c ) District of Darjeeling in the State of West 
Bengal. 

[ Na 35 / F. No. 552 / 25 / 72- LCL.] 
K . SANKARARAMAN , Under Secy . 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 

सीमा शुल्क 

नई दिल्ली , 4 मार्च, 1972 
का० प्रा० 1321.---- सोमा -शुल्क अधिनियम , । , 
( 1962 का 52 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क कलक्टर 
( निवारक ), पटना को नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों का सीमाशुल्क 
कलक्टर एतद्द्वारा नियुक्त करती है : 

( क ) ऊत्तर प्रदेश राज्य में पिथौरागढ़ , अल्मोड़ा, नैनीताल , 

पीलीभीत, खेड़ी, बाराइच , गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, 
देवरिया , लखनऊ , बाराबंकी , फैजाबाद, आजमगढ़ , 

कानपुर और वाराणसी जिले । 
( ख) बिहार राज्य में चम्पारन , मुजफ्फरपुर , दरभंगा, 

सेहरसा , पूर्णिया , मुंगेर और पटना जिले । 
( ग ) पश्चिमी बंगाल राज्य में दाजिलिंग जिला । 


[ सं050 ( फा० सं० 404/ 74 / 72 - आई० टी० सी० सी० ) ] 

New Delhi, the 30th March , 1972 
S . O . 1323. -- In exercise of the powers contorred by 
sub - clause ( iii ) of clause ( 44 ) of Section 2 of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Governr 
Inent hereby authorisey Shri S . G . BADKUNDRI who 
is a Gazelted Officer of the Central Government to 
exercise the powers of Tax Recovery Officer under the 
said Act . 
__ _ 2 . This Notification shall come into force with offect 
fruim 1st April, 1972. 

[ No . 68 ( F . No. 404 / 86 / 72-ITCC ) . ] 

A . K . NASTA , Under Secy . 
नई दिल्ली , 30 मार्च, 1972 
एस० प्रो० 1323. - - प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , श्री एस० 
जी० बदकुन्द्री को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं , 
उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है । 

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 1972 से प्रवृत्त होगी । 
[ ( सं068 ( फ०स० 404/ 66/ 72- आई० टी० सी० सी०) ] 


[ सं० 35/फा०सं० 552/ 25/ 72 -एल०सी० ] 

के . शंकररामन , अवर सचिव । 


ए० के० नास्ता , अवर सचिव । 


( Department of Revenwo and Insurance ) 

INCOME TAX 
New Delhi, the 5th March , 1972 
S . O . 1322. - -In exercise of the powers conferred by 
sub - clause ( iii) of clause (44 ) of Section 2 of the 
Incomc- tax Act , 1961 (43 of 1961) , the Central 
Government hereby authoriscs Sri Dilip Roy 
Chakraberty who is a Gazetted Oncer of the West 
Bengal Government to exercise the powers of a Tax 
Recovery Officer under the said Act. 


( Department of Revenue and Insurance ) 

ESTATE DUTY 
New Delhi, the 14th March , 1972 


of Finance (De 


5 /210 /68-Epand Insurance 


2 . This Notification which supersedes Notification 
No. 169 ( F . No. 16 / 14 / 66-ITB) dated 3rd January , 
1968 ghall come into force with immediate cffect . 

[ No. 50 Cr . No . 404/ 74 / 72 -ITCC .] 


S . O . 1324. - - In the Ministry of Finance ( Department 
of Revenuc and Insurance ) Notification No. 27 F . No. 
5 / 210 / 68 - E . D . dated the 28th July , 1969 published as 
S . O . 3127 in Part II Section 3 , Sub - section ( ii ) of the 
Gazette of India dated the 31st July , 1968, the name 
of Shri P. S . Patel, C / O M / s. Madhu Engineers, 2nd 
Floor, Bhupendra Chambers, Opp . Dhana Suther s 
Polc, Relief Road , Ahmedabad , as existing at Sl. No. 
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- 


1 


( 3 ) 


80 under the Category " I -Engineers / Surveyors Archi 
tects " , is deleted with effect from the 25th January , 
1972 from the approved list of Valuers pubivhed 
the said Notification . 

[No. F . 300 / 85 / 72 - S .D . ) 
BALBIR SINGH , Under Secy . 


2 . Range - II , Lucknow 


3. Range- I , Varanasi 


( TTSTET ART WAT PATT ) 

सम्पदा- शुल्क 

af faraft 14 # rot , 1972 
To go 1324.- FT 774a , ferie 31 TATE , 
1969 FT - IIQUE 3 3400 ( ii ) To 4To 3127 
रूप में प्रकाशित वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) 
* afartat # 27, 970 to 5 / 210 / 68 T no # 
POFTE 29 YATF 1989 I confue /H247 / 978 stuff 
के मधीन क्र० सं० 30 पर लिखे श्री पी० एस० पटेल द्वारा 
मैसर्स मष इंजीनियर्स , दूसरा तल्ला , भूपेन्द्र चेम्बर्स , धाना 
सुधार के पोल के सामने , रिलीफ रोड , अहमदाबाद के नाम को 
उक्त अधिसूचना में प्रकाशित मुल्यांककों की स्वीकृत सूची से 25 
25 rett , 1972 e fant TUTI 


. I. Circle - I , Lucknow excluding : 

(1 ) B - Ward , Circle I , Luck 

now . 
(II) F -Ward , Circlo I , Luck 

now . 
( iii) Admn ., Circle I , Lucknow . 
(iv ) Collection , Circle I , Luck 

now . 
2 . Hardoi. 
3 . Estate Duty - cum - I . T . Circle , 

Lucknow . 
I . C -Ward , Varanasi, 
2 . E -Ward , Varanasi . 
3 . F - Ward , Varanasi 
4 , Spocial Circle , Varanasi, 
5 . Jaunpur , 

6 . Azamgarh , 
, I . Varanasi Circle excluding : - 

) C - Ward , Varanasi. 
2 ) E - Ward , Varanasi , 
( ii ) F -Ward , Varanasi , 
2 . Special Survey Circle , Vara 

nasi, 
3 . Project Circle , Varanasi. 
4 . Ballia . 


4 . Range - II, Varanasi 


5. Rango- I, Allahabad 


, 


I . Allahabad Circle oxcluding : 

(1) B -Ward , Allahabad . 
( 11 ) F -Ward , Allahabad . 
2 . Salary Circle , Allahabad . 
3 . Estato duty - cum - I. T . Circle 

Allahabad . 
4 . Mirzapur. 


[ RTO 970 3000/ 85/ 7240 


] 


6 . Rango - II , Allahabad . 


बलबीर सिंह, उप सचिव । 


I . B -Ward , Allahabad . 
2 . P - Ward , Allahabad , 
3 . F -Ward , Circle I , Lucknow . 


7 . Gorakhpur 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

Iocome-tax 
New Delhi , the 21st August 1971 


8 . Range- I, Bareilly 


: 


I , Gorakhpur . 
2 . Basti , 
3 . Gonda . 
4 . Bahraich 
5 . Faizabad , 
1 . Bareilly Circle excluding : - - 

(0 ) B - Ward , Barellly 
( ) D - Ward , Bareilly 

1) F -Ward , Baroilly , 
2 . Nainital 
3 . Haldwani. 


$ . 0 . 1325 . - In oxorcisc of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 122 of tho Income- tax Act , 1961 ( 43 01 1961) 
and of all other powerg enabling it in that behalf and in super 
Bosion of all provious notifications in thiş regard , the Central 
Board ofDiroct Taxcg horeby directs that the Appellate Assistant 
Commissioners of Incomo- tax of the Ranges specified in column 2 
of tho Schedulo bolow shall perform their functions in rospect of 
all porsons and incomes assossed to income- tex or super -tax in 
the Iacome- tax Circles , Wards and Districts , specified in the 
corresponding entry in column 3 thoroof: 


9 . Range - II, Baroilly 


I . B - Ward , Bareilly 
2 . D - Ward , Baroilly . 
3 . Shahjahanpur , 
4 . Pilibhit . 


10 , Rango - III, Baroilly 


S . 


Ranges 


Tacome- tax Circlcs, Wards and 

Districts , 


I . R - Ward , Bareilly 
2 . Lakhimpur - Khori. 
3 . Sitapur. 
4 . Almora . 
5 . Budaun . 


I , Rango - I , Lucknow 


I. Circlo II , Lucknow which 
existed upto 31- 5 -68 and from 
1 - 8 -68 to 1 - 6 - 69 and thoro 
after . 
2 . Special Circle , Lucknow . 
3 . B -Ward , Circlo - I , Lucknow . 
4 . Company Circlo , Lucknow , 
5 . Salary Circle , Lucknow . 
6 . Admn , Circle - I , Lucknow . 
7 . Collection , Circle - I, Lucknow . 


II Rango- I, Moradabad , I. Moradabad Circle excluding : 

( 1) B - Ward , Moradabad . 

) D - Ward , Moradabad , 
( iti ) E -Ward , Moradabad , 

2 . Najibabad . 
12. Rango- II , Moradabad I . B -Ward , Moradabad , 

2 . D - Ward , Moradabad , 
3 . E - Ward , Moradabad . 
4 . Bulandshaher . 
5 . Rampur, 
6 . Kashipur, 
7 . Chandauşi. 
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- 


- - 


- 


- 


- 


. 


- 


- .- - - 


- - 


- 


1 


2 


3 


Wluro an Incomo- tex Circlo , Ward or District or part 
thereof stands transforred by this notification from ono rango to 
another rango, appeals arising out of assessments made in that 
Incomo-tax Circle , Ward or District or part thereof and pending 
immodiately beforo the date of this notification before thc Appel 
lato Assistant Commissioner of the range from whom that income 
tax circle , ward or district or part thoroof is transforrod shall 
from the date of this notification takos effect be transferred to 
and dealt with by tho Appellato Assistant Commissioner of the 
range to whom tho said circle , ward or district or part thereof 
is transferred . 

This notification shall tako effoct from 1 - 9 - 1971 . 


Explanatory Note: 

The amendments liave bocome necessary to assign jurisdic 
tion over newly croated Income- tax Circles , Bahraich and to 
mako better distribution of work - load amongst the Appellate 
Assistant Commissioners at Lucknow , Allahabad and Gorakh 
pur . 

[ No . 250 ( F. 261/ 2/ 71- ITJ) ] 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


( ii ) च- वार्ड , सर्किल I, 

लखनऊ 
( iii ) प्रशासन सकिल I , 

लखनऊ 
( iv ) संग्रहण सकिल -I , लखनऊ 

नहीं हैं 
2. हरदोई , 
3. सम्पदा -शुल्क एव आयकर 

सकिल , लखनऊ 
1 . ग - वार्ड, वाराणसी 
2 . 5० -वाई , वाराणसी 
3 . च -बाई, वाराणसी 
4. विशेष सकिल , वाराणसी 
5. जौनपुर 
6 . आजमगढ़ 


3 . रेंज - I , वाराणसी 


नाय - कर 


नई दिल्ली , 21 अगस्त , 1971 
एस० प्रो० 1325 . - - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का और उसे उस निमित्त समर्थ बनाने 
वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को प्रतिष्टित करते 
हए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे 
की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर 
पायुक्त ( अपील ) , उसके स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट मायकर सकिलों, वालों और जिलों में प्रायकर या अधिकर 
के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और प्रायों के बारे में अपने कृत्यों 
का पालन करनें : - - 


4 . रेंज- II, वाराणसी 1 . वाराणसी सकिल , जिसके 

अन्तर्गत - - 
( i ) ग-वार्ड , वाराणसी 
( ii ) -वाई , वाराणसी 
( iii ) च -वार्ड, वाराणसी 

नहीं हैं । 
2. विशेष सर्वेक्षण सकिल , 

वाराणसी 
3 . परियोजना सकिल , वाराणसी 
4 . बलिया 


क्रम सं० 


रेंज 


आय -कर सर्किल , वार्ड और जिला 


- - - - - - - - - - - - - 


- - - - - 


- - - - - - - - - - - - 


- - - - -- 


1 


2 


__ 1 . रेंज - I, लखनऊ 


5 . रेंज -I, इलाहाबाद 1. इलाहाबाद सकिल , जिसके 

अन्तर्गत 
(i ) ख -बार्ड , इलाहाबाद, 
( ii ) च-वार्ड, इलाहाबाद 

नहीं हैं । 
2. वेतन सकिल, इलाहाबाद 
3. सम्पदा- शुल्क एवं प्रायकर 

सकिल , इलाहाबाद 
4 . मिर्जापुर 


1. सकिल II , लखनऊ जो 

31 - 3 - 68 तक तथा 
1 - 8 - 68 से 1 - 6 - 69 
और उसके बाद विद्यमान 

था । 
2 . विशेष सकिल , लखनऊ 
3. ख - वार्ड , सफिल - I, लखनऊ 
4. कम्पनी सर्किल, लखनऊ 
5. वेतन सकिल , लखनऊ 
6 . प्रशासन सकिल - I, लखनऊ 
7 . संग्रहण सकिल - I , लखनऊ 
1. सकिल - I, लखनऊ , जिसके 
अन्तर्गत - - 
( i) ख -वाई , सकिल I , 

लखनऊ 


6 . रेंज- II , इलाहाबाद 1. ख -वार्ड, इलाहाबाद 

2. च -बार्ड, इलाहाबाद 
3 . च -वार्ड , सकिल I, लखनऊ 


7 . गोरखपुर 


2 . रेंज - II , लखनऊ 


1. गोरखपुर 
2 . बस्ती 
3 . गौडा 
4. बहराइच 
5 . फैजाबाद 
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_ . . - 


In the said 


ainst Appellate Assistant Comanwing 
: 


___ New Delhi , the 29th November , 1971 
S . O . 1326 . - In exercise of the powers conforred by sub 
section ( 1 ) of section 122 of tho Incomo - tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
and of all other powers enabling in that behalf , the Contral Board 
of Direct Taxes herchy makoy the following amondment in the 
schedule appended toist otnification No . 288 ( F . No . 261 / 14/ 71 
ITJ) dated 8 - 10 - 71. 

" In tha said Schedule, the oxisting entries at Item No . I 
under column 2 against Appellate Assistant Commissionor, L 
Rango , Now Delhi, and Appollate Assistant Commissioner , M 
Range , Now Dulhi , shall be substituted by the following : 
L Rango , New Delhi . I. Distt . III ( 10 ), ( II ), ( 12 ) , 

( 13 ), ( 14 ), ( 15 ) , ( 16 ) , ( 
Addl. , ( I7 ) , ( 18) , ( 24 ) , ( 25 ) , 
( 26) , ( 27 ), ( 28 ) , ( 29 ), ( ३० ) , 

( 32 ), (34) & ( 35 ), New Delhi . 
M Rango, New Delhi . I , Distt . III (I ), ( I) Addl. . 

( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5), ( 6 ) , ( 7 ) , ( 7 ) 

Addl. (8) & (9 ), New Delhi, 
This notification shall tako effect from 1 - 12 - 71. 


Explanatory Note : 


This amonjingnt has becom9 necosary conscquent on re 
organisation of Income -tax District III , Now Delhi . 


8 रज - !, बरेली 1 . बरेली , सफिल , जिसके 

अन्तर्गत - - 
( i ) ख -वाई , बरेली 
( ii ) घ -वार्ड , बरेली 
( iii ) च -वार्ड, बरेली 

नहीं हैं । 
2. नैनीताल 

3. हल्द्वानी 
9 . रेंज -II , बरेली 1. ख-वार्ड , बरेली 

2. घ-वार्ड , बरेली 
3. शाहजहांपुर 

4. पीलीभीत 
10 . रज - III, बरेली 1. च-वार्ड , बरेली 

2. लखीमपुर- खरी 
3. सीतापुर 
4. अल्मोड़ा 

5 . बदायू 
11 . रेज-I, मुरादाबाद 1. मुरादाबाद सकिल , जिसके 

अन्तर्गत - - 
( i ) ख -वार्ड, मुरादाबाद 
( ii ) ष-वाई, मुरादाबाद 
( iii ) ऊ - वार्ड, मुरादाबाद 

नहीं हैं । 

2. नजीबाबाद 
12 , रेंज - II , मुरादाबाद 1. ख -धाई, मुरादाबाद 

2 . घ -वार्ड, मुरादाबाद 
3 . उ-वार्ड मुरादाबाद 
4 . बुलन्दशहर 
5 . रामपुर 
6 . काशीपुर 
7 . चंदौसी 


[ No. 339 ( F . ND. 261 / 14/ 7I - ITI) 1 
नई दिल्ली , 29 नवम्बर, 1971 
एस०प्रो० 1326.- मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और 
उसे उस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई अपनी तारीख 8 - 10 - 71 
की अधिसूचना संख्या 288 ( फा० सं० 26 1/ 14/ 71 - आई०टी० 
ज० ) से संलग्न अनुसूची में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन 
करता है : 


" उक्त अनुसूची में , सहायक आयुका ( अपील ), ठ 

ज, नई दिल्ली , और सहायक आयुक्त ( मपील ) 
ड रेंज, नई दिल्ली , के सामने स्तम्भ 2 के नीचे 
मद सं० 1 में कि विद्यमान प्रविष्टियां निम्नलिखित 
द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी : -- 


" : " ज , नई दिल्ली : 


L 


1. जिलाIII ( 10) , ( 11 ), ( 12) , 
( 13), ( 14 ), ( 15 ), ( 16) , 
( 16 ) अतिरिक्त , ( 17) , ( 18 ) , 
( 24 ) ( 25 ), ( 26) , , ( 27 ) , 
( 28 ), ( 29 ) , ( 30) , ( 32 ), 

( 34) , और ( 35) , नई दिल्ली । 
1. जिलाIII ( 1), ( 1 ) अतिरिक्त , 

( 2 ), ( 3) , ( 4), ( 5 ), ( 6) , 
( 7), ( 7 ) अति िक्त , ( 8) और 
( 9 ) , नई दिल्ली । 


जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सकिल , वार्ड या जिला 
या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरेरेंज को अन्तरित हो गया हो 
वहां उस आयकर सकिल वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में 
किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें , जो इस 
अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के , जिससे वह आयकर 
सकिल , वाई या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया 
है , सहायक आयुक्त ( अपील ) के समक्ष लम्बित थीं , इस अधिसूचना 
के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज कं , जिसको उक्त सकिल , वार्ड 
या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक 
पायुक्त ( अपील ) को अन्तरित कर दी जाएंगी, जो उनके सम्बन्ध में 
कार्यवाही करेगा । 
यह अधिसूचना 1 - 9- 1971 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 250 ( फा० सं० 261 / 2/ 71 - आई०टी०जे० ) ] 


"हु "रेंज , नई दिल्ली 


यह अधिसूचना 1 -- 12 - 71 से प्रभावी होगी । 

[सं० 339 ( फा०सं० 261/ 14/ 71- प्राई०टी००) ] 
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New Delhi, the roth December 1971 . 
S . O . 1327 , - In exercise of the powers conferred to subm 
section ( 1 ) of section 122 of the Incometax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
and of all othor powers cnabling it in that behalf and in supor 
Session of all previous notifications in this regard , the Central 
Board of Dircct Taxcs hereby directs that the Appellato Assis 
tant Commissioners of Incometar , of the Ranges specified in 
column i of tho Schodulo bolow gliall perform their functions 
i . Ispect of all porsons and incomos assessed to income- tax or 
guper - tax in the Incometax Circlos , Wards and Districts specificd 
in thy corresponding ontry in the columu 2 thcroof : 


SCHEDULE 


Explanatory Note : 

The aminomont has become nccessary conseguont on re 
allocation of Jurisdiction of th > Appellatud sisant Commissioners 
within the Commissioncr s charge . 
( This noto doss 1101 form part of the notification , but 
intended to be morely clarificatory ) . 

[ No, F. 347 ( E . No . 261 / 13 /71 --ITJ) 
नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1971 
एस० प्रा० 1327. - -- आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 122 को उपधार। ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्री उसे उस निमित्त 
समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठिान 
करते हए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारानिदेश देता है कि नीचे 
की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट ग्जों के सहायक प्रायकर 
प्रायक । ( प्री ), उसके स्तम्भ में लस्यानी प्रविष्टि में वनिविष्ट 

आयकर सकिलों , घाडौं और जिलों में प्रायकर या अधिकार के लिए 
निर्धारित सभी व्यक्तियों और प्रायों के बारे में अपने कृत्यों का पालन 
करेंगे : -- - 

अनुसूची 


__ Range 


Income -tax Circle , Ward, District 


Ernakulam 


- - - .. -- - - - - - 


-- - 


- - - - 


-- - - -- - 


I . Income- tax Circle , Kottayam . 
2 . Companies Circlc , Ernakulum . 
3 . Salarics Circle , Ernakulam . 
4 . Incomc - 14x Circle , Ernakulam , 
5 . Central Circle , Ernakulam. 
6 . Estate Duty Cum Income - tax Circle 
___ Ernakulam . 
7 . Special Survey Circle , Ernakulain (sincc 

abulished ) in respect of persons sio 
have their principal place of business in 
or reside within the jurisdiction of the 

Income- tax Circley , mentioned above . 
8 . Income- tax Circlo , Mattanichierry . 

9 . Income -tax Circle , Tiruvalla. 
10. Income -tax Circle , Palghat . 
II , Incomc- tax Circlo , Alwayo . 


रेंज 


प्रायकर मकिल , वार्ड, जिला 


अर्नाकुलम 


Trichur 


1 . Incoinc - lax Circle , Cannanore . 
2 . Incomc- tax , Circle , Calicut. 
3 . Companies Circle , Calicut, 
4 . Income- tax Circle , Trichur . 
5 . Special Survey Circle, Ernakulam ( since 

abolished ) in rospect of persons who 
have their principal place of business 
in or roside within the jurisdiction of the 

Incomc- tax Circlca , mentioned abovo . 
6 . Central Circle , Trichur ( since abolished ) 
7 . Estate Duty cum Incomo- tax Circle , 

Calicut . 


Trivandruni 


1 . Income - tax Circle , Trivandrum. 
2 . Salary Circlo , Trivandrum. 
3. Companies Circle, Trivandrum ( since 

abolished ) . 
4 . Income -tax Circle , Quilon . 
5 . Incomo- tax Circle , Alleppoy . 
6 . Special Survey Circle , Ernakulam ( since 

abolished ) in respect of persons who have 
their principal place of business in Or 
rəsido within the jurisdiction of the 

Income - tax Circles mentioned above . 
7 . Special Investigation Circle , Trivandrum 

( since abolished ). 


- - -- - - - - --- -- - - -- -- - - - 
1. आय- कर सकिल , कोट्टयाम 
2. कम्पनी न , अर्नाकुलम 
3. वेतन भकिल, प्रकुिलम 
4. आयकर सकिल, अर्नाकुलम 
5 . केन्द्रीय सर्किल , अर्नाकुलम 
6 . सम्पदा -शुल्क एवं प्राय -कर मकिल अर्नाकुलम 
7 . विशेष सर्वेक्षण सकिल अर्नाकुलम ( जो 
उत्मादितकर दिया गया है ) उन व्यक्तियों की 
बाबत जिन के कारबार का मुख्य स्थान उपरोक्त 
प्राय -कर सर्किल की अधिकारिता में है या जो 
उस के भीतर रहते है । 
8 . पाय - कर सकिल , मत्तनचेरो 
9. प्रायकर - मकिल , तिरुवल्ला 
10. प्रायफर - सकिल , पालघाट 
11. प्राय कर सकिल , प्रलय 
1 . प्राय- कर सकिल, कन्नानूर 
2. प्राय -कर मकिल , कालीकट 
3 . कम्पनी सकिल , कालीकट 
4 . आय -कर सकिल , विधर 
5 . विशप सर्वेक्षण सर्किल , अर्नाकुलम ( जो 
उत्सादित कर दिया गया है ) उन व्यक्तियों 
की बाबत जिन के कारबार का मुख्य स्थान 
उपरोक्त प्राय- कर सकिल , की अधिकारिता में 
है या जो उस के भीतर रहते हैं । 


त्रिपूर 


2 . Where an Income -tax Circle , Ward or District or part 
thereof stands transferred by this notification from 0110 Rungc to 
another Rango , appcals arising out of the aysessments made in 
that Income- tax Circle , Ward of District or part thereof and 
pendingimmediately before the Appcllate Assistant Conmissioner 
of Incorne - Lax of Raige fromthat Income - tax Circle , Ward or 
District or part thereof is transferred shall , from tho date of this 
notification sliall take effect , be transferred and dealt with by tho 
Appsllato Assistant Commissioncr of the Range to whom the 
sald Circle , Ward or District or part llicr of is transforred . 


This notification shall take effect from $ 5 - 12 -1971 . 
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त्रिवेन्द्रम 


6. केन्द्रीय सकिल , त्रिचूर , ( जो उत्सादित कर 
दिया गया है ) 
7. सम्पदा- शुल्क एवं प्राय -कर, सकिल , कालीकट । 
1. आय-कर सर्किल , त्रिवेन्द्रम 
2 . वेतन सकिल, त्रिवेन्द्रम 
3 कम्पनी सकिल , त्रिवेन्द्रम ( जो उत्सादित । 
कर दिया गया है ) 
4. अयकर सर्किल , कुइलोन 
5. प्राय-कर सकिल , अल्ले पी 
6 . विशेष सर्वेक्षण सकिल अर्नाकुलम ( जो 
उत्सादित कर दिया गया है ) उन व्यक्तियों 
की बाबत जिन के कारबार का मुख्य स्थान 
उपरोक्त प्रायकर सकिल की अधिकारिता में 
है या जो उसके भीतर रहते हैं । 
7. विशेष अन्वेक्षण सर्किल , त्रिवेन्द्रम ( जो 
उत्सादित कर दिया गया है ) 


B - Range, Ahmedabad I. Group Circle, I , Ahmedabad . 

2 . Circle , II Wards B , C & G ., Ahmca 

bad . 
3 . Circle III, Ahmedabad . 

4 . Circle IV , Ahmedabad . 
C - Range , Ahmedabad I . Circle I, Wards A , B, C, D , E & 

K Ahmedabad . 
2 . Circle II , Wards E , H & I, Ahmeda 

bad. 
D - Range , Ahmedabad I . Group Circle II , Ahmedabad. 
E - Range , Ahmedabad I . Circle I , Wurds G . H , I, J, L , M , 

& N , Ahmedabad . 
2 . Circle II , Wards J , K & L Ahmeda 

bad . 

3. Circle IV , Ahmedabad , 
Surat Range, Surat , Şurat Circles 

Navsari Circle. 

Bulgar Circle . 
A - Range, Baroda I . Circle I , Ward - A , Baroda. 

2 . Circle II , Wards A , B & C , Baroda . 
3 . Godhara Circle. 


2. जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई प्रायकर सर्किल , वार्ड 
या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो 
गया हो वहां उस आयकर सर्किल , वार्ड या जिले या उसके किमी 
भाग में किये गये निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें , 

जो अधिसूचना की तारीख से ठीक पहिले उस रेंज के 
जिनने हि आयकर भकिल , वाई या जिला या उसका कोई भाग 
अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयकर आयुक्त ( अपील ) 
के समक्ष लम्बित थीं , इस अधिसूचना के प्रभावी होने की 
तारीख से उस रेंज के जिसको उक्त सकिल वार्ड या 
जिला या उस का कोई भाग अनारित कर दिया गया है महा 
यक आयुक्त ( अपील ) को अन्तरित कर दी जाएंगी , 
जो उन के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा । 
यह अधिसूचना 15 -12 - 71 से प्रभावी होंगी । 

[ सं0 347 ( फा 261/ 13/ 71 - आई०टी०जे २ ) ] 

New Delhi, the 28th December, 1971 
s . o . 1328 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of Section 122 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1901 ) 
and of all other powers enabling it in this behalf and in partial 
modification of Board s order No . 193 ( F . No, 261/ 19 / 70 - IT ) 
dated 3 -12- 1970 and 234 ( F. No. 261 / I5/ 7I - ITJ) dated 28 - 7 - 1971 
the Central Board of Direct Taxes herebydirects that the Appcllato 
Assistant Commissioners of Incomc- tax of the Ranges specified 
in column I of the Schedule below , shall perform their functions 
in respect of all persons and incomes assessed to Income- tax or 
Super- tax in the Incomc- tax Circles /Wards and Districts specified 
in the corresponding entry in column 2 thereof;- - 


Where an Income- tax Circle , Ward and District or Part 
thereof stands transferred by this notification from one Range 
to another Range , appcals arising out of assessments made in that 
Income- tax Circlc, Ward of Districts or part thereof and pending 
immediately before the date of this notification before the Appel 
late Assistant Commissioner of Range from whon that Income 
tax Circle , Ward or District or part thercof is transferred shall , 
from the date this Notification shall tako effect be transferred to 
and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the 
Range to whom the said Circle , Ward or District or part thereof 
is transferred. 

This notification shall take effect from 1- 1 - 72 . 
Explanatory Nore 

The amendments have become necessary va account of 
reallocution of work lud amongst the above mentioned Appellale 
Assistant Commissioners in the Commissioner s charge . 

( The above note does not form part of the Notification 
but is intended to be merely clarificatory ). 

INo . 376 ( F. 26111517I - ITJ)] 
__ नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1971 
एस० प्रो० 1328. - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का और उसे उस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और बोर्ड के तारीख 3 - 12 - 1970 के 
स० 193 ( फा० सं० 261/ 19/ 70 - आई टी जे ) और तारीख 
28 - 7 - 1971 के सं० 234 ( फा० सं० 261 / 15/ 71 - आईटीजे ) 
वाले आदेशों को भागतः उपान्तरित करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कर बोर्ड एतद्वारा निवेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 
1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त ( अपील ), उसके 
स्तम्भ 2 में तस्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सकिलों, वार्डो 
और जिलों में पायकर या अधिकर के लिएनिर्धारित सभी व्यक्तियों 
और प्रायों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगें : - - 

अनुसूची 
प्रायकर, सकिल , वार्ड और जिले 


SCHEDULE 


रंज 


Range 


Income-tax 


Circle , Ward 


& 


District 


2 


2 


क -रेंज, अहमदाबाद 


A - Range , Ahmedabad , I. Special Investigation Circles I to VII , 

Ahmedabad . 


1 . विशेष अन्वेक्षण सकिल I से VII, 

अहमदाबाद । 
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in the Income tax Circles by the Income tax Officer specified 
in the corresponding entry in Col. 2( 2 ) thereof: 

SCHEDULE 


- 


Range 


Range 


Income tax Circles and Income 

tax Officers 


ख - रेंज , प्रहमदाबाद . 1. ग्रुप सकिल I , महमदाबाद 

2 . सकिल II, वार्ड ख , ग पीर छ , 

अहमदाबाद । 
3 . सर्फिल III, अहमदाबाद । 

4. सर्किल IV , अहमदाबाद । 
ग - - रेंज, अहमदाबाद 1. सकिल I, वार्ड : क , ख , घ , छु 

और ट , अहमदाबाद । 
2 . सर्किल II , वार्ड : ज और म , 

अहमदाबाद । 
घ - - रेंज, अहमदाबाद . 1. ग्रुप सकिल II , अहमदाबाद । 
पु. - - रेंज , अहमदाबाद . 1. सर्किल I , धार्ड : छ, ज , झ, ञ , 

ठ, इ और ढ़, अहमदाबाद । 
2 . सर्किल II , धार्ड : अ , ट और 8 , 

अहमदाबाद । 

3 . सकिल IV , अहमदाबाद । 
सूरत रेंज, सूरत सूरत सर्किल 

नवमारी सर्किल 

बलसर सर्किल 
क ---रेंज, बड़ौदा 1. सकिल I , वार्ड -क , बड़ौदा । 

2. सकिल II , वार्ड क , ख और ग , 

बड़ौवा । 
3. गोधारा सर्किल । 


I. A. A . C ., A Range, ( Hd. I . Circle -I , Bangalore . 
Qrs .), Bangalore. 

2 . In respect of orders passed 

under the Incometax Act by II 
I . T . O ., Company Circle , Ben 

galore . 

3 . Tunkur Circle . 
2. A. A. C ., B Range, ( Hd . I. Circle- II , Bangalore. 
Qrs .), Bangalore , 

2 . In respect of orders passed 

under the Incometax Act by 
I I. T . O ., Company Circle , 

Bangalore. 
3 . Central Circles , I & II , 

Bangalore . 

4. Kolar Circle. 
3. A . A. C. , Mysore Range , I . Mysore Circle. 
( Hd. Qrs.) , Mysore. 2 . Mangalore Circle . 

3 . Udipi Circle . 
4 . Coorg Circle . 

Mandya Circle. 
6 . Channapatna Circle , 
7 . In respect of orders passed 

under the Incometax Act by 
the ITO , of Bangalore Circle 
fold ) . 
8 . Special Survey Circle. 
9 . Hassan Circle . 
To . Chickmagalur Circle. 
II . Salary Circle , Bangalore. 
12. Shimoga Circle . 
13. Devangore Circle . 

14. Chitradurga Circle. 
4. A . A . C . Panaji Range, (Hd. 1 . Margao Circle . 
Qrs . ), Panaji ( Goa) 

2 . Panafi Circlc. 

3 . Balgaum Circle . 
5 . AA. C . Dharwar Range , I . Hubli Circle . 
( Hd. Qrs .) , Hubli . 

2 . Dharwar Circle . 
3 . Gadag Circle . 
4 . Karwar Circle . 
5 . Bijapur Circle . 

6 . Bagalkot Circle . 
6. A. A . C., Bellary Range , I. Bellary Circle. 
( Hd. Qrs . ) , Bellary . 2 . Hospet Circle . 

3 . Raichur Circle . 
4 . Gulbarga Circle. 


जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई प्रायकर सर्किल , वार्ड या जिला 
या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो गया हो 
यहां उस प्रायकर सफिल , वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किये 
गये निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें , जो इस अधिसूचना 
की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के,जिससे वह प्रायकर, सर्किल, वार्ड 
या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक 
प्रायुक्त ( अपील ) के समक्ष लम्बित थीं , इस अधिसूचना के प्रभावी 
होने की तारीख से उस रेंज के , जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला 
या उसका कोई भाग अंतरित कर दिया गया है, सहायक प्रायुक्त 
( अपील ) को अन्तरित कर दी जायगी, जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही 
करेगा । 

यह अधिसूचना 1 - 1 - 72 से प्रभावी होगा । 
[ सं० 376/ फा० सं० 261/15/ 71 - आई० टी० जे० ] 

New Delhi , the 30th December , 1971 
8 . 0 . 1329 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( I ) of Section 122 of the Income - tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
and of all other powers cnabling it in that behalf and in super 
session of all the previous Notifications in this regard , the Central 
Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant 
Commissioner of Income - tax of the Ranges specifted in Col. ( 1 ) 
of the Schedulc below shall perform their functions in respect of 
all persons and incono assed tsseo Incomc- tax or super - tax 


Where an Income- tex Circle , Ward or District or part thereof 
stands transferred by this Notification from one Range to another 
range, appeals arising out of assessements made in that Income - tax 
Circle , Ward , District or part thereof and pending immediately 
before the date of this Notification before the Appellate Assistant 
Commissioner of Range from whom the Income tax Circle, Ward 
or District or part thereof is transferred to and dealt with by tho 
Appellate Aggistant Commissioner of Income- tax of the Range to 
whom the said Circle , Ward or District or part thereof is trans 
ferred , 

This Notification shall take effect from 1 - 1 - 72 . 
Explanatory Note : 

The amendment has become necessary on trangfer of ogo 
post of A . A. C . to the charge of Commissioner of Income -tax , 
Madras. 

( This note does not form a part of notification but is intended 
to be merely clarificatory). 

[ No. 398 / F . No. 261 / 10 /71 --IT ] ] 
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नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 1971 
एस०प्रो०1329. - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961का 43 ) 
की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) हारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे 
उस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनामों को प्रतिष्ठित करते 
हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे की 
अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक प्रायकर 
आयुक्त ( अपील ), उसके स्तम्भ ( 2 ) में तत्स्थानी प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर सर्किलों में आयकर 
या अधिकर के लिएनिर्धारित सभी व्यक्तियों और प्रार्यों के बारे 
में अपने कृत्यों का पालन करेंगे : -- 

अनुसूची 


आयकर फिल और प्रायकर अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . सहायक आयुक्त ( अपील ) 1. सर्किल I, बंगलौर 
क रेंज ( मुख्यालय ), बंगलौर 2 . II प्रायकर अधिकारी 

कम्पनी सर्किल , बंगलौर द्वारा 
श्रायकर अधिनियम के अधीन 
पारित किये गये प्रादेशों के सम्बन्ध 


13. देवगरे सर्किल 

14. चित्रदुर्ग सर्किल 
4 . सहायक ( आयुक्त ) 1. मरगाव सकिल 

( अपील ) पणजी 2 . पणजी सकिल 
रेंज , ( मुख्यालय ), 3 . बेलगाम सर्किल 

पणजी ( गोवा ) 
5. सहायक प्रायुक्त 1. हुवली सर्किल 

( अपील ) धारवाड़ 2 . धारवाड सर्किल 
रेंज, ( मुख्यालय ) , 3. गदग सर्किल 
हुबली 

4. कारवा सर्किल 
5. बीजापुर सर्किल 

8 . बगलकोट सर्किल 
6. सहायक आयुक्त 1 . बैलरी सर्किल 

( अपील ) बैलरी 2. होसपेट सर्किल 
रेंज, ( मुख्यालय ), 3. रायचूर सर्किल 
बलरी 

4 . गुलबर्ग सकिल 
2. जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई प्रायकर सकिल , वार्ड या 
जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो 
गया हो वहाँ उस आयकर सकिल, वार्ड या जिले या उसके किसी 
भाग में किये गये निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें जो इस 
अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज से , जिससे वह प्राय 
कर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया 
गया है , सहायक आयुक्त ( अपीस ) के समक्ष लम्बित थीं , इस अधि 
सूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त 
सर्किल , वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अंतरित कर दिया गया 
है , सहायक प्रायकर आयुक्त ( अपील ) को अन्तरित कर दी जाएगी, 
जो उनके मम्बन्ध में कार्यवाही करेगा । 
यह अधिसूचना 1 - 1 - 72 से प्रभावी होगी । 
[ स० 398 फा० स० 261/ 10/ 71 - आई०टी० जे० ] 

___ New Delhi the 4th January 1972 
S . 0 . 1330. -In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) of Section 122 of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) and all 
olher powers cnabling it in that behalf and in superseysion of 
all Previous notifications in this regaril , the Central Board of 
Direct Taxes herby directs that the Appellate Assistant Com 
missioncrs of Incornc tax of the Ranges specified in column ( 2 
of the Schedulc helow shall perform their functions in respect ) 
of all persons and income 195egged to Incometux Or Super tax 
in the Income tax Circles , Wurds And Distiricts specificd in the 
corresponding entry in Column 3 thereof ; 


में । 


3. तुमकुर सकिल । 
2. सहायक आयुक्त ( अपील ) 1. सर्किल 2, बंगलौर 
ख रेंज , ( मुख्यालय ) , 2. I आयकर अधिकारी , कम्पनी 
बंगलौर 

सर्किल , बंगलौर द्वारा प्रायकर अधि 

नियम के अधीन पारित किये गये 
__ प्रादेशों के सम्बन्ध में । 

3. केन्द्रीय सकिल I , और II , बंगलौर 

___ 4. कोलार सर्किल । 
3. सहायक आयुक्त ( अपील ) 1 . मैसूर सकिल 

मैसूर रेंज ,( मुख्यालय ), 2. मंगलौर सर्किल 
मैसूर 

3. उदिपि सकिल 
4. कुर्ग किल 
5. माण्गाम सर्किल 
6. चन्नापला सकिल 
7. बंगलौर सकिल ( पुराना ) के आय 

कर अधिकारी द्वारा प्रायकर 
अधिनियम के अधीन पारित किये 
गये आदेशों के सम्बन्ध में । 
8. विशेष सर्वेक्षण सफिल 
9. हसन सफिल 
10. चिकमगलूर सर्किल 
11, वेतन सकिल , बंगलौर 
12. शिमोगा सकिल 


SCHEDULE 


का 


Ranges 


Income-tax Circlcs , Wards and District 


No , 


2 


r Range-I, Agra 


( i ) A to TD Wards , Agra . 

) Special Wari, Agra. 
( iii ) Income tax Officer ( Collection ) 

Agra . 
( iv ) Circle I, Agra excluding Circle 

I ( 5 ) and I( 6 ) , Agra. 
( v ) Firozabad . 


1 . 
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- - - - - - - - 


2 Range- II , Agra 


9 Rangc- II, Meerut (1 ) A , E , C and G -wards , Mecrut. 

( ii) Salary Circle , Mceyut , 
( iii) Hapur. 


IO Ringe - JII, 

Meerul, 


Cenital Circlcs at Mcerut , 


- - - 


- - -- 


- -- - - - 


- 


- - - - 


. - . . .- - - --- - -- - - - 


3 Rangc- IJI. Agnu 


(1) E to H and J -Ward , Agra. 
(11 ) Incometax Officer ( Adminis 

[ ra on ), Agra . 
( iii ) Spccal Survey Circle, Agra . 

) Spical Circle , Agra . 

) Crcle I ( 5 ), Agra. 
(vi ) Circle 1( 6 ), Agra . 
( vii ) Crcle II ( I ), Agra , 
( viii ) Crcle II ( 2 ), Agra . 
( ix ) Etah , 
( x ) Mahura . 
( xi ) Al garh cxluuling A - Ward, Aligarh 
(1) Agra C rcle excluding the following 

wards : 
( a ) Ato II and J - ward Agra 
(b ) Income tax Ollicer ( A1 

__ ministration ) , Agra, 
( c ) Incometax Officer ( Col 

— lection ) Agra . 
(ii ) Circle II , Agra cscluling Circlc 

II (I ) Agra and Circle JI( 2 ) , 

Agra . 
( iii ) Hathras. 
( iv ) Man puri . 
( v ) A - Ward, Aligarh . 


Wh - sc an Incuructax Circle , Waril or District or part thercar 
stands transferred by his nitification from one Range to anothrr 
Range , appcals arising out of 195esnicnts made in that Incometax 
Circle , Ward or District or part there of ani pending immediately 
before the date of the LOL fiction bc( ore the Appellatc Assig 
lant Commission s of Incontux of thc Range from whom 
that Incomiax Circle , Win ur District or part thereof is tans 
ferrcel shall, fronl the date this notificat on shall take effect , be 
transferred to an dealt with by the Appellate Agsistant Com 
missioner of the Range 10) w21001 tlietid circlc , Ward or dis 
trict or part liercof is transferrcel. 


This notification shall 1akc cffcct ( rumi 5 - 1 -72 . 


A 


Explanatory Notes 

This amendment has become necessary on account of 
reallocation of work 111ongst Appellatc Assistant Commiş . 
Bionirs within the Coinmissioner s charge . 

The above note ons not for part of the Notification but 
is intended to be mcrcly clarificatory ) 


4 Dehraciun 

(1 ) Delhradun 

ED -Cum - IT Circle , Dehradun . 
Roorkee 

Saharanpur 

( v ) Muzaffarnagar . 
5 Range - 1 , Kanpur (1) Circle JI ( 1) Kanpur. 

Circle II ( 2 ), Kanpur. 

Circle II ( 3 ), Kanpur . 
( iv ) Circlc II ( 6) , Kanpur . 
( v ) Circle II ( 7), Kanpur. 

Special Circle , A - Ward, Kanpur 

Special Circle , C - Ward , Karipur 
(viii) ED - Cum - j. T , Circle, Kanpur 
(1x ) Circle I. Kanpur excluding: -- 

Circle I ( 4 ) , I ( 3 ) , I ( 9 ) and 

Circle I (Io) , Kanpur , 
(xj Erawan 
( xi ) oral 
( xil ) Fatchgarh. 

( xilij Unnao. 
6 Rangc - II , Kanpur . ( i) Circle II, Kanpur excluding. -- 

Circlo II ( 1 ) , Circlo II ( 2 ) , 
Cirlce II (3 ) , Cirlcle II ( 6) and 

Circle II ( 7 ) , Kanpur. 
( ii ) Special Circle, B - Ward , Kmpur . 
(iii ) Income tax Officers , Collection - I , 

II and III , Kanpur. 
(iv ) Special Survey Circlc , Kanpur . 
(V ) Salary Circle , Kanpur. 
( VI ) Project Circle , Kanpur , 
( vii ) Banda 
( viii ) Farchpur 

(ix ) A - Ward , Jhansi, 
7 Rangc - III , Kanpur (i ) Circle I ( 4) , Kampur . 

( ii ) Circle 15) , Kanpur. 
(111 ) Crcle I ( 9 ), Kanpur. 

) Crcle I (IO ), Kanpur . 
( v ) Companies Circle, Kanpur , 
( vi) B - Ward , Jhansi. 
( VII ) Incometax Officers , Adminis 

traticn- I , II , and III , Kanpur . 


[ No . 6/ P. No.267/ 4/ 7I- ITJ) । 

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 1972 
एस० प्रो० 1330. - -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
और उस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाप्नों को 
अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निर्देश 
देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेन्जों के 
सहायक प्राय-कर पायुक्त ( अपील ) , उसके स्तम्भ 3 में तत्स्थानी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पायकर सफिलों , वार्डों औरजिलों में प्रायकर 
या अधिकर के लिएनिर्धारित सभी व्यक्तियों और प्रायों के बारे में 
अपने कृत्यों का पालन करेंगे : 


अनुसूची 


ऋ०सं० 


रेंज 


आयकर सर्किल, वार्ड और जिला 


3 


1. रेंज - I, प्रागरा 


( I ) क से घ वार्ड, आगरा 
( II ) विशेष वार्ड, आगरा 
( III ) आयकर अधिकारी ( संग्रहण ) , 

आगरा 
( IV ) सकिल I , प्रागरा जिसके अंतर्गत 

सर्किल I ( 5 ) और I ( 6 ) , 

आगरा नहीं हैं 
( V ) फिरोजाबाद । 


8 


Ringe- I, Meerut 


(1) Mcerut Circle cxclutling A , B , C , 

ani G - Wards, Meerut , 
( 1 .) Project Circlc , Meerut, 
( iii ) Spocal Circle , Mcerint . 
(iv ) Specal Survey Circle , Meerut . 
( v ) Ghaziabad . 
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( IX ) सर्किल I, कानपुर जिसके 

अन्तर्गत , सर्किल I( 4 ), 
I ( 5), I ( 9 ) और सकिल 

I ( 10) , कानपुर, नहीं हैं । 
( X ) इटावा । 
( XI ) उरई । 
( XII ) फतेहगढ़ । 
( XIII ) उन्नाव । 
( I ) सकिल II , कानपुर जिसके अंतर्गत , 

सर्किल II ( 1 ), सर्किल II ( 2 ) 
सकिल II ( 3) , सकिल II ( 6 ) , 
पौर सकिल II ( 7 ) , कामपुर , 


8. रेंज -II , कानपुर 


2. रंज - II, भागरा ( 1 ) से न और का वार्ड , पागरा । 

( II ) मायकर अधिकारी ( प्रशासन ) , 

प्रागरा । 
( III ) विशेष सर्वेक्षण सर्किल , पागरा । 
( IV ) विशेष सफिल , भागरा । 

( V ) सकिल I ( 5 ) , प्रागरा । 
( VI ) सफिल I ( 6 ), प्रागरा । 
( VII ) सर्किल 11 ( 1 ) , प्रागरा । 
( VIII ) सकिल ( 2) , प्रागरा । 

(IX ) एटा । 
( X ) मथुरा । 
( XI) अलीगढ़ जिसके अन्तर्गतक-वार्ड , 

मलीगढ़ नहीं है । 
3. रेंज -III , प्रागरा ( I ) प्रागरा सकिल जिसके अन्तर्गत 

निम्नलिखित वार्ड नहीं हैं : 
( क ) क से ज और न वार्ड, आगरा 
( ख ) प्रायकर अधिकारी ( प्रशा 

सन ) , प्रागरा 
( ग प्रायकर अधिकारी ( संप्र 

हण ) , पागर 
( II ) सकिल II, प्रागरा जिसके 

अन्तर्गत सकिल II ( 1 ), 
प्रागरा और सकिल ( 2 ) , 

मागरा नहीं हैं । 
( III ) हाथरस । 
(IV) मैनपुरी 
( v ) क -बार्ड, अलीगढ़ । 


( II ) विष सकिल , ख -वार्ड , कानपुर । 
( III ) प्रायकर अधिकारी, संग्रहण-।, 

II, III , कानपुर 
(IV ) विशेष सर्वेक्षण सर्किल , कानपुर । 

( V ) वेतन सकिल, कानपुर । 
( VI ) परियोजना सकिल , कानपुर । 
( VII ) बांदा । 
( VIII ) फतेहपुर । 

( IX ) क-वार्ड, झांसी । 
7. रेंज -III , कानपुर ( I ) सर्किल I ( 4) , कानपुर । 

( II ) सर्किल I( 5 ) , कानपुर । 
( III ) सकिल I ( 9), कानपुर । 
(IV ) सकिल I ( 10) , कानपुर । 

( V ) कम्पनी सर्किल, कामपुर । 
( VI ) ख-वार्ड, मांसी । 
( VII ) आयकर अधिकारी, प्रशासन 

I, II और III , कानपुर । 
8. रेंज- I , मेरठ ( I ) मेरठ सकिल जिसके अन्तर्गत क , 

छ, ग और छ- वार्ड , मेरठ , 

नहीं हैं । 
( II ) परियोजना सर्किल , मेरठ । 
( III ) विशेष सकिल , मेरठ । 
(IV) विशेष सर्वेक्षण सकिल , मेरठ । 

( V ) गाजियाबाद । 
9. रेंज- II , मेरठ ( I ) क, ड, ग और छ-वार्ड, मेरठ । 

(II ) वेतन सकिल , मेरठ । 

( III ) हापुड़ । 
10. रेंज -III , मेरठ केन्द्रीय सर्किल , मेरठ । 


4. देहरादून 


( I ) देहरादून 
( II ) सम्पदा- शुल्फ - एवं- प्रायफर 

सर्किल, पेहरादून । 
( III ) रुड़की । 
( IV ) सहारमपुर । 
( V ) मुजफ्फरनगर । 


5. रेंज-I , कानपुर 


( I) सर्किल II ( 1 ), कानपुर । 
(II ) सर्किल II ( 2 ) , फानपुर । 
( III ) सर्किल II ( 3 ) , कानपुर । 
(IV ) सफिल II ( 6 ) , कानपुर । 

( V ) सर्किल II ( 7 ), कानपुर । 
( VI ) विशेष सर्किल , क -वार्ड, कानपुर । 
( VII ) विशेष सर्किल , ग - वार्ड , कानपुर । 
( VIII ) सम्पदा- शुल्क एवं मायकर 

सर्किल , कानपुर । 


SEC. 3 ( ii ) ] 
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* जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्किल , वार्ड या 
जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो 
गया हो वहां उस आयकर सकिल , वार्ड या जिले या उसके किसी 
भाग में किये गये निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें , जो 
इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के जिससे वह 
मायकर सर्किल , वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर 
दिया गया है, सहायक आयकर आयुक्त ( अपील ) के समक्ष लम्बित 
थीं , इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के , 
जिसको उक्त सकिल , बाई या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित । 
कर दिया गया है , सहायक आयुक्त ( अपील ) को अन्तरित कर दी 
जाएंगी, जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा । 
यह अधिसूचना 15 - 1 - 1972 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 6 / फा० सं० 261/ 4/ 71-प्राई० टी० जे० ] 


Explanatory Note . 

The amendment has become necessary for equitable distri 
bution of workload . 

( The above note does not form part of the Notification , but 
is intended to be merely clarificatory). 

[ No. I5 F. No. 261 / 2/ 72 -ITJ]. 
नई दिल्ली , 19 जनवरी , 1972 
एस० प्रो० 1331. -- प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 
का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का और उसको उस निमित्त समर्थ बनाने 
वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और इससे 
सम्बन्धित सभी पूर्व अधिसूचनाओं को प्रतिष्ठित करते हए , 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा निदेश देता है कि नीचे की 
अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्टारेंजों के सहायक प्रायकर आयुक्त 
( अपील ), उसके स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 

आयकर सकिलों, वाडौँ या जिलों में आयकर या अधिकर के लिए 
निर्धारित सभी व्यक्तियों और प्रायों के बारे में अपने कृत्यों का 
पालन करेंगे : 


New Delhi, the 19th January 1972 
S . O . 1331 . --In exercise of the powers conferred by sub -section 
( I ) of Section 122 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) And 
of all other powers enabling it in that behalf , and in gupersession 
of all previous notification in this regard , the Central Board of 
Direct Taxes hereby directs that the Appellate Agsistant Com 
missioners of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of 
the Schedulc below shall perform their functions in respect of all 
persons and incomes assesscd to Income - tax or Super -tax in the 
Income -tax Circles , Wards or Districte specified in the corres 
ponding entry in column 3 thereof :- - 


अनुसूची 


रेंज 


प्रायकर सर्किल , वार्ड या जिले 


4. 


SCHEDULE 


1 कटक क रेंज , कटक 


SI. 
No . 


Range 


Wards Or 


Income- tax Circles 

Districts 


(i ) विशष सर्किल, कटक 
( ii ) केन्द्रीय सर्किल , कटक 
( ii ) कटक सकिल के वार्ड ‘क मौर 


I. Cuttack A Range , 

Special Circle , Cuttack 
Cuttack . 

Central Circle , Cuttack 
( ifi ) Wards A and B of Cuttack 

Circle . 
(iv) Purl Circle , Purl . 
(V ) Keonjhar District of Baripada 

Circle . 
2. Cuttack B Range , (1) Cuttack Circle , Cuttack 
Cuttack 

except Wards A and B 

(ii) Dhenkanal Circle, Dhenkanal 
3. Bhubaneswar Range (1) Bhubaneswar Circle , Bhuº 

baneswer. 
(ii ) Baripada Circle , Baripada 

excluding Keonjhar District. 
( iii ) Balasore Circle, Balasore, 

( iv) Sundargarh Cicle , Rourkela . 
4 . Berhampur Range . . (i) Berhampur Circle, Berhampur , 

( ii ) Keraput Circle , Jeypore. 
(iii ) Titlagarh Circle , Titlagarh . 

( iv ) Bolangir Circle , Bolangir . 
5. Sambalpur Range . . ( i) Jharsuguda Circle , Jharsuguda 

( ii ) SambalpurCircle , Sambalpur , 


( iv ) पुरी सकिल, पुरी 
( v ) बारीपादा सकिल का क्योंक्षर 

जिला 
2 कन्टक ख रेंज , कटक ( i) कटक सर्किल , कटक , वार्ड क 

और ख को छोड़ कर । 

(ii ) कानाल सर्किल, कानाल 
3 भुषनेश्वर रेंज ( i ) भुवतेश्वर सर्किल , भुवनेश्वर 


( ii ) बारीपादा सफिल , वारीपावा , 
___ क्योंमर जिले को छोड़ कर 
( iii ) बालासोर सफिल, बालासोर 
( iv ) सुन्दरगढ़ सर्किल , राऊरकेला 

( i) बेरहामपुर सकिल, बेरहामपुर , 
( ii ) कोरापुट सकिल, जैपुर 
( iii ) टिटलागढ़ सर्किल , टिटलागढ़ 
( iv ) बोलंगीर सर्किल, बोलंगीर 


4 बरहामपुर रेंज 


Where an Income- tax Circle , Ward or District or part thereof 
stands transferred by this Notification from one Range to another 
Rance .appeals arising out of assessments made in that Income - tax 
Circle , Wards or District or part thereof and pending immediately 
before the date of this Notification before the Appellate Assistant 
Commissioner of the Range from whom that Income- tay Circle 
Ward and District or part thereof is transferred shall from the date 
of this Notification shall take effect , be transferred to and dealt 
with by the Appcllate Assistant Commissioner of the Range to 
whom the galdCircle ,Ward or District or part thereof is transferred . 


5 सम्बलपुररेंज 


__ (i ) सरसुगुडा सकिल, परसुगुडा 

(ii ) सम्बलपुर सर्फिल , सम्बलपुर 


1 


। 1 


( 1 1 


1 ( facif12 : - 1 - 72. 


2050 


THE GAZETTE OF INDIA: JUNE 3, 1972/ JYAISTHA 13 , 1894 


FART II 


" 


___ जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई प्रायकर सकिल , वार्ड या 
जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तरित हो 
गया हो वहाँ उस आयकर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके किसी 
भाग में किये गये निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें , जो 
इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के , जिससे वह 
प्रायकर सकिल , वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित 
कर दिया गया है, सहायक आयुक्त ( अपील ) के समक्ष लम्वित । 
थीं , इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको 
उक्त सकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर 
दिया गया है, सहायक आयुक्त ( अपील ) को अन्तरित कर दी 
जाएंगी, जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा । 
यह अधिसूचना 20 - 1 - 72 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 15/ फा० सं० 261/ 2/ 72- आई० टी० जे०] 
___ New Delhi, the 28th January, 1972 
S . O . 1332 . In exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of Section 122 of the Income Tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) and of all other powers enabling 
it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes 
hereby makes the following further ameridments in 
the Schedule appended to its Notification No . 3 ( F . 
261 / 8 / 70 - ITJ ) dated 6th January , 1971 as amended 
by notification No. 176 ( 261 / 10 / 71 - ITJ) dated 8th 
June, 1971 and Notification No . 277 F . 261/ 16 / 71 - ITJ 
dated 15th September , 1971, namely : --- 
___ Against Poona Range - I, Poona under Col. - No. 2 
the following shall be added : 

25 Wealth -tax - cum -Gift tax Circle , Poona. 
This Notification shall take effect from 1st Febru 
ary, 1972. 
Explanatory Note : 

This amendment has become necessary on account 
of creation of a new Circle , namely Wcalth - tax - cum 
Gift Tax Circle, Poona in the Commissioner s charge. 

( This note does not form part of the notification but 
is intended to be merely clarificatory ) . 
F , No. 21 ( F . No . 261 / 3 / 72 -ITJ) 

__ [ No. 21/ F . No . 261 / 3 / 72 -1TJ. ] 

C . V . GUPTE , Under Secy . 

नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1972 
एस० ० 1332 - - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसको उस निमित्त 
समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी तारीख 6 - 1 - 1971 की अधिसूचना 
सं0 3 ( फा० 26 1/ 8/ 70 प्राई टी जे ) के साथ संलग्न , अधिसूचना 
सं० 176 ( 261 / 16/ 71 --पाई टी ज ) , तारीख 8 - 6 - 1971 

और अधिसूचना सं० 277 ( फा० 261/ 16/ 71 - पाई टी जे ) , 
तारीख 15-- 9 - 1971 द्वारा यथा संशोधित , अनुसूची में एतद्द्वारा 
निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :- - 
पूना रेंज - 1, पूना के सामने, स्तम्भ सं० 2 के नीचे, 

निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : 
25 धनकर - एवं - दानकर सकिल पूना । 
यह अधिसूचना 1 - 2 - 1972 से प्रभावी होगी । 
[ सं० 21/ फा० सं० 261/ 3/ 72 - आई० टी० जे० ] 

सी० बी० गुप्ते , अवर सचिव । 


INCOME - TAX 
New Delhi, the 29th January , 1972 
S . O . 1333 . - - In exercise sf the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of Section 122 of the Incofne- tax Act , 
1961 (43 of 1961 ) and of all other powers enabling 
it in this behlaf, the Central Board of Direct Taxės 
hereby makes the following amendments in the Sche 
dule appended to its Notification No. 12 ( F . No. 50 / 7 / 
66 - ITJ ) dated 14th January, 1966 as amended from 
time to time, namely : -- 
In the said Schedule against 
I . Q Range, Calcutta , following shall be - substi 

tuted -- - 
( 1 ) Hundi Circle , Calcutta 

( A , B, C , D , F , G K. FI...-. Ward ) 
After AE Range , Calcutta , following shall bē 

added 
I. " AF" Range, Calcutta 
( 1 ) Hundi Circle, Calcutta 

( E , I, J & K - wards ) . 
This Notification shall take effect from the 13t Peb 
ruary , 1972 . 
Explanatory Note : 

The amendment has become necessary on Account 
of creation of AF Rango , Caliitta and consequelit 
re - allocation of the A . A . C s jurisdiction in West 
Bengal Charge. 

( This does not form a part of Notification but 
Intended to be merely clarificatory ). 

[ No . 25 / F . No. 219 / 6 / 71- ITJ .] 

आयकर 
नई दिल्ली , 29 जनवरी 1972 


1 


2 " 


एस० ० 1333. -- - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसको इस निमित्त समर्थ बनाने 
वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
बोर्ड अपनी तारीख 14-- 1 - 1966 की अधिसूचना सं० 12 
( फा० सं० 50/ 7 / 66 - पाई टी ज ) से संलग्न , समय-समय पर 
यथा संशोधित , अनुसूची में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन 
करता है, अर्थात् : - -. 
उक्त अनुसूची में -- 
1. थ रेंज , कलकत्ता के सामने , निम्नलिखित प्रति 

स्थापित किया जाए गा --- 
( 1) हुण्डी सर्किल, कलकत्ता 

( क, ख, ग, घ, च, छ और ज -- वार्ड ) 
" क हु " रेंज , कलकत्ता के पश्चात् , निम्नलिखित जोड़ा 

जाएगा 
1. क च रेंज कलकत्ता - - 
(1 ) हुण्डी सकिन कलकत्ता-- - 

( ङ, श , आ और ट -वार्ड ) 
यह अधिसूचना 1 - 2 - 72 से प्रभावी होगी । 

[सं० 25 -फा०सं० 279/ 6/ 71 -प्राई ० टी० जे० ] 
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Range 
(1) 


Income tax Circley , Ward and 

Districts 


New Delhi, thc 28th Pebruary , 1972 
S , O . 1334 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( I ) of Section 122 of the Income- fax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
and all other powery enabling it in that hehalf and in partial 
supersession of the previous Notific itions in this regar ), the 
Central Board of Direct Taxes , hereby directs that the Appellate 
Assistant Commissionery of Inconic - tax of the Ranges specific 
in Column Inf the Sche lulc 1210w shall perform thcir functions 
in respect of 211 persons 12 incines 199233cl to Income- tax and 
Super- tax in the Income- tax Circles , Wirs and Districts speci 
ficul in the corresponding Cntry in column 2 thereof . 


Ratlam Range , Ratlum . 


A - Range , Jalalpur, 


. 


SCHEDULE 


Ranges 


Income-tax Circles , Wards and 

Districts 

( 2 ) 


To 


. (1 ) I. T . O ., A -Ward , Ratlum , 

( 2 ) I . T . O . , B - Ward , Rarlam , 
(3 ) I . T . O ., C -Ward , Ratlam . 

I . T . O ., A - Ward , Mandsaur 
( 5 ) I . T . O ., B -Ward , Mandsaur , 

(6 ) I. T . O . , Mandatur . 
. ( ) I. T . O . , Central Circle , 

Jabalpur , 
( 2 ) L. T . O ., Special Estate Duty 

cum - Income Tax Circlc , 

Jabalpur , 
(3 ) İ. T . O . , E - Wurd , Tabalpur , 
( 4 ) I. T . O ., 1 -Ward , Jabalpur . 

I. T . O ., A -Ward , Satna , 

I . T . O . , B - Ward , Satna . 
( 7 ) I. T , O , , C -Ward , Sutna. 

(6 ) I. T .O . , D - Wari, Satna . 
. (1 ) L. T .O ., Special Survey Cir 

cle , Jabalpur . 
( 2 ) IT. O , , A - Ward , Jabalpur. 
( 3 ) I . T , O ., Chhindwara , 

I . T . O ., A -Ward , Chhindwara 

I . T . O ., B -Ward , Chhindwa 
(6 ) I. T . O ., A -Ward , Sagar. 


A -Range, Indore , 


, 


3 101307 s Tushalpur, , 


B -Range, Indore . 


. 


C - limg" , Jabalpur. 


, 


. 


( 1 ) I. T . O ., Central Circle , Indore 
(2 ) I. T . O . , A -Ward , Indore 
( 3 ) I. T . O ., C -Ward , Indore , 

) I . T . O ., E - Ward, Indore . 
( 5 ) 1 . T . O ., H -Wnra , Indore , 
( 6 ) I . T . O ., P - Ward , Indore . 
( 7 ) I. T . O ., Q -Wandt , Indore . 
(8 ) I. T . O ., Special Estate Duty 

cum - Incomc- tax Circle , Indor, 
(9) I. T. O ., Mhow . 
. (1 ) I. T . O . , Special Survey Cir 

cle , Indore, 
(2 ) 1, 0 , T . , Speciul Investigation 

Circle , Indore. 
( 3 ) I . T . O ., B -Ward, Indore . 
( 4 ) I . T . O . , D -Ward , Indore . 
15 ) I . T . O . , T -Ward , Indore 
( 6 ) I. T . O . , G -Waru , Indore , 
( 7 ) I . T . O . , J - Ward , Indore , 
( 8 ) I. T . O . , K - Ward , Indore , 
( I . T . O . , L - Ward , Indore . 
LO ) I . T . O . , M -Ward , Indore , 
( I . T . O . , N -Ward , Indore 
( 12 ) LTO , R - Ward , Indore , 

131 LT. O . Khargonc, 
, ( T ) I . T . O . , A -Ward , Gwalior 

( 2 ) I . T . O ., B - Wurd , Gwalior . 
( 3 ) I . T . O . , C -W41:1 , Gwalior . 
( 1 ) I. T . O . , D - Ward , Gwalior . 
( S ) I . T . O . , E - Vard , Gwalior. 
(6 ) I . T . O . F -Ward , Gwalior . 
( 7 ) I. T . O ., G -Ward , Gwalior . 
( 8 ) I , T , O . Guna , 


( 1 ) I . T . O . , B - Ward , Jabalpur , 
( 2 ) I . T . O . , C -Ward , Jabalpur. 
(3 ) I . T . O . , D - Ward , Tahalpur, 
(4 ) I. T . O . , G -Ward , Jabalpur 
(5 ) I. T . O . , B - Ward , Sagar . 
( 6 ) I. T . O ., C -Ward . Sagar 
( 7 ) I . T . O ., D -Ward , Sagar , 


D -112c, Jubalpur . , 


. 


(I ) I . T . O ., HI-Wurd , Tuhalpur. 
( 2 ) I . T . O ., J - Ward , Jabalpur , 
( 3 ) I . T . O ., A -Waru , Katni, 
( 4 ) I . T . O ., B -Ward , Katui . 
( 5 ) I . T 0 , C - Ward, Katni . 
( 6 ) I. T . O ., Damoh . " 


valiur Range , Gwalint . 


Raipur Ringe, Ralpur , 


Ujjain Range , Ujjain . 


( 1 ) I . T . O ., A -Wacd , Ujjain . 
( 2 ) T. T . O . , B - Ward , Ujjain . 
( 3 ) I . T . O . , C -Word , Ujjzin , 
( 4 ) I . T . O . , D - Ward , Ujjain . 
( 5 ) TTO . E - Ward, Vlain . 
( 6 ) I. T . O . , F - Ward , Ujjain . 
( 7 ) I. T . O ., Dewas . 
( 8 ) I. T . O ., Dhar, 


(1 ) I . T . O ., A -Wari , Raipur . 
121 I . T . 0 ,, B -Ward , Raipur . 
(3 ) I. T . O ., C -Ward , Raipur. 
( 1) I . T . O ., D - War , Raipur , 

I . T . O . , E - Ward , Raipur , 
I . T . O ., Administration and 

Collections , Raipur . 
(7 ) I. T . O ., Administration , Rai 

pur . 
(8 ) İ. T . O ., Collection , Raipur , , 

9 ) I . T . O ., Assessment I , Raipur 
(10 ) I. T . O ., Assessment IT, 

Raipur, 
( 11 ) I. T . O ., Assessment III , 

Raipur, 
( 12 ) I. T . O ., Assessment IV , 

Raipur , 
( 13 ) I . T . O ., Assessment V , Rai 

piir . 


A - Range , Bhopal 


( 1 ) T . T . O ., A -Ward , Bhopal, 
( 2 ) I . T . O . , B - Ward , Bhopal 
( 3 ) T . T . O . , C - Ward , Bhopal , 
( 4 ) I. T . O ., Vilisha 
( 5 ) I . T . O ., Tetul, 


B - Range , Bi. Dl. 


. 


. 


( I ) I . T . O . , ) -Word , Bhopal, 
( 2 ) I . T . O . , E - Ward , Bliomal . 
( 3 ) I . T . O . , F - Ward , Bhopal. 
( 4 ) I . T . O . , A -Ward , Itarsi, 
15 ) S .TO . , B - Varil . Itarsi , 
( 6 ) A vitional ( . T . O . , Khandwa . 
( 7 ) I . T . O . , Khandweh 
(8 ) I . TO , A - Warit , Khandwa . 
( 9 ) I . T . O . , B - Vurd , Khandwa, 


( 14 ) L. T . O ., Assessinent VI , 

Riipur. . 
( 15 ) I. T . O ., Rajnandgaon . 
( 10 ) I. T . O ., A -Ward , Rajnand 

gaun . 
( 17 ) f . T . O ., B -Ward , Rajnant 

gann . 
( 18 ) I. T . O , , Bilaspur 
( 19 ) I . T . O . , A -Wari, Bilgispir 
( 20 ) L. TO , B - Want Bilaspur , 
(21 ) L. T . O . , C -Ward . Bilaspur , 
(12 ) I. T . O . , A - Ward , Durg . 
(23 ) I . T . O . , B -Ward , Durg . 


HT 
- - 


- 


- 


- 


A 
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Range 


Income-tax Circles , Ward and 

Districts 


प्रायकर सर्किल, वार्ड पौर 

जिले 


( 1 ) 


( 2) 


( 24 ) I . T . O ., C - Ward , Durg 
। ( 25 ) I. T . O ., Raigarh 

( 26 ) I . T . O ., A -Ward , Raigarh 
( 27 ) I . T . O ., B - Ward , Raigarh 
( 28 ) I. T . O . , Jagdalpur , 


ख -रेंज इन्दौर 


Where an Income- tax Circle , Ward or District or part thereof 
stands transferred by this Notification from one Range to another 
Range , appcals arisingout of agsessments made in that Income- tax 
Circle , Ward or District of part thercof and Ponding immedi 
ately before the date of this Notification before the Appellat 
Assistant Commissioner of the Range from whom that Income 
ter Circle , Ward , District or part thcreof is transferred , shall , 
from the date thiy Notification shall take cffect, be transferr : d to 
and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the 
Range to whom the said Circle , Ward or District or part thereof 
is transferred . 
This Notification shall take effcct from Ist March , 1972 . 

Explanatory Note 
The amendments have become nocessary on account of 
crcation of two new ranges and consequent rcvigion of Appellate 
Assistant Commissioners, jurisdiction in the Commissioner s 
Charge. 

( The above note does not form part of the Notification 
but is intended to be merely clarificatory) . 

[ No. 37 / F. No. 261 / 7/ 72 - ITJ] 
नई दिल्ली , 28 फरवरी, 1972 
एस० प्रो० 1334. -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं 
को भागतः प्रतिष्ठित करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा 
निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट 
रेंजों के सहायक प्रायकर आयुक्त ( अपील ), उसके स्तम्भ 2 में 
की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर किलों, वालों और 
जिलों में मायकर और अधिकर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों 
पौर प्रायों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे । 


( 6 ) प्रायकर अधिकारी, त 

वार्ड , इन्दौर । 
( 7) प्रायकर अधिकारी, थ 

वार्ड, इन्दौर । 
( 8 ) प्रायकर अधिकारी , विशेष 
सम्पदा- शुल्क -एवं - आयकर 

सकिल , इन्दौर । 
( 9) आयकर अधिकारी, महू । 
( 1 ) प्रायकर अधिकारी, विशेष 

सर्वेक्षण सफिल , इन्दौर । 
( 2 ) आयकर अधिकारी , विशेष 

अन्वषण सर्किल , इन्दौर । 
( 3 ) प्रायकर अधिकारी, ब 

वार्ड , इन्दौर । 
( 4 ) आयकर अधिकारी , घ . 
___ वार्ड, इन्दौर । 
( 5 ) आयकर अधिकारी , प . 

वार्ड, इन्दौर । 
( 6 ) प्रायकर अधिकारी, छ 

वाई, इन्दौर । 
( 7 ) आयकर अधिकारी , अ 

वार्ड , इन्दीर । 
( 8 ) आयकर अधिकारी , ट 

वार्ड, इन्दोर । 
( 9 ) प्रायकर अधिकारी, ठ 

वार्ड , इन्दीर । 
( 10 ) आयकर अधिकारी, इ 

वार्ड, इन्दौर । 
( 11 ) आयकर अधिकारी, इ . 

वार्ड , इन्दौर । 
( 12 ) आयकर अधिकारी , द 

वार्ड , इन्दौर । 
( 13 ) पायकर अधिकारी, 

खारगांव । 


अनुसूची 


आयकर सर्किल , वार्ड और 


जिले 


2 


का-रेंज, इन्दौर 


. 


ग्वालियर रेंज , ग्वालियर 


. ( 1 ) आयकर अधिकारी, केन्द्रीय 

सकिल , इन्दौर । 
( 2 ) आयकर अधिकारी . क 

वार्ड, इन्दीर । 
( 3 ) आयकर अधिकारी, ग 

वार्ड, छन्दौर । 
( 4 ) आयकर अधिकारी कु 

वार्ड, इन्दौर । 
( 5 ) आयकर अधिकारी, ज 

वार्ड , इन्दौर । 


( 1 ) प्रायकर अधिकारी, क 

वार्ड, ग्वालियर । 
( 2 ) आयकर अधिकारी , ख 
वार्ड, ग्वालियर । 
( 3 ) आयकर अधिकारी, ग . 

वार्ड, ग्वालियर । 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 2 ) 


( 7 ) आयकर अधिकारी , 
___ खण्डवा । 
( 8 ) आयकर अधिकारी, क 
वार्ड, खण्डवा । 
( 9 ) आयकर अधिकारी , ख . 

वार्ड , खण्डवा । 


रतलामरेंज , रतलाम 


. 


उज्जैन रेंज , उज्जैन 


( 1 ) आयकर अधिकारी , क 

वार्ड, रतलाम । 
( 2 ) आयकर अधिकारी, ख 

वार्ड, रतलाम । 
( 3 ) आयकर अधिकारी, ग . 
__ वार्ड , रतलाम । 
( 4 ) प्रायकर अधिकारी , क 

वार्ड , मन्दसौर । 
( 5 ) आयकर अधिकारी, ख 
___ वार्ड, मन्दसौर । 
( 6 ) प्रायकर अधिकारी, 

मन्दसौर । 


क -रेंज जबलपुर 


( 4 ) आयकर अधिकारी , ध . 

वार्ड , ग्वालियर । 
( 5 ) प्रायकर अधिकारी , २० 

वार्ड , ग्वालियर । 
( 6 ) आयकर अधिकरी, प 

यार्ड , ग्वालियर । 
( 7 ) आयकर अधिकारी , छ 

वार्ड , ग्वालियर । 
( 8 ) प्रायकर अधिकारी , गुणा । 
( 1 ) अायकर अधिकारी , क 
वार्ड, उज्जैन । 
( 2 ) प्रायकर अधिकारी ; ख 

वार्ड, उज्जैन । 
( ग ) प्रायकर अधिकारी , ग 

वार्ड , उज्जन । 
( 4) आयकर अधिकारी, घ 

वार्ड , उज्जन । 
( 5 ) मायकर अधिकारी , कु. 

वार्ड -उज्जन । 
( 6 ) आयकर अधिकारी, च 
- वार्ड, उज्जैन । 
( 7 ) आयकर अधिकारी, देवास । 

( 8 ) प्रायकर अधिकारी, धार । 
. ( 1 ) आयकर अधिकरी, क 

__ वार्ड , भोपाल । 
( 2 ) प्रायकर अधिकारी, ख 
___ वार्ड , भोपाल । 
( 3 ) आयकर अधिकारी, ग 

वार्ड , भोपाल । 
( 4) आयकर अधिकरी, बिदिसा 
( 5 ) आयकर अधिकारी, बेतुल । 
( 1 ) आयकर अधिकारी, ध 

वार्ड, भोपाल । 
( 2 ) प्रायकर अधिकारी, ड 

वार्ड , भोपाल । 
( 3 ) आयकर अधिकार, च 
। वार्ड , भोपाल । 
( 4 ) आयकर अधिकारी , क 

वार्ड , इटारसी । 
( 5 ) आयकर अधिकारी, स 

वार्ड , इटारसी । 
( 6 ) अपर प्रायकर अधिकारी , 

खण्डवा । 


क -रेंज , भोपाल . 


( 1 ) प्रायकर अधिकारी , केन्द्रीय सर्किल , 

जबलपुर । 
( 2 ) आयकर अधिकारी , विशेष 

सम्पदा- शुल्क -एवं प्रायकर 

सकिल, जबलपुर । 
( 3 ) प्रायकर अधिकारी 

शु वार्ड, जबलपुर । 
( 4 ) प्रायकर अधिकारी, च 

वार्ड; जबलपुर । 
( 5 ) प्रायकर अधिकारी, क 

वार्ड, सतना । 
( 6 ) प्रायकर अधिकारी, ख 

वार्ड , सतना । 
( 7 ) प्रायकर अधिकारी , ग 

वार्ड , सतना । 
( 8 ) आयकर अधिकारी , घ 

वार्ड , सतना । 


ख -रेंज , भोपाल 


क -रेंज , जबलपुर 


( 1 ) आयकर अधिकारी , विशेष 

सर्वेक्षण सर्किल , जबलपुर । 
( 2 ) आयकर अधिकारी , क 

वार्ड, जबलपुर । 
( 3 ) आयकर अधिकारी , 
छिन्दवाड़ा । 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) आयकर अधिकारी, क . 

वार्ड , छिन्दवाड़ा । 
( 5 ) आयकर अधिकारी, ख , 

बाउं , छिन्दवाड़ा । 
( 6 ) आयकर अधिकारी , का 

सागर । 


ग -रेंज जबलपुर 


( 1 ) आयकर अधिकारी, ख . 

वार्ड , जबलपुर । 
( 2 ) आयकर अधिकारी, ग 

वार्ड , जबलपुर । 
( 3 ) प्रायकर अधिकारी , घ 

वार्ड , जबलपुर । 
( 4 ) आयकर अधिकारी, छ 

वार्ड, जबलपुर । 
( 5 ) पायकर अधिकारी , ख 

वार्ड , सागर । 
( 6 ) आयकर अधिकारी , ग 

वार्ड, सागर । 
( 7 ) आयकर अधिकारी, घ 

वार्ड, सागर । 


ध - रैज , जबलपुर 


( 1 ) आयकर अधिकारी, ज 

वार्ड , जबलपुर । 
( 2 ) प्रायकर अधिकारी, - 

वार्ड , जबलपुर । 
( 3 ) आ कर अधिकारी, क 

वार्ड , कनी । 
( 4 ) सायकर अधिकारी ख 

वार्ड , कटनी । 
( 5 ) आयकर अधिकारी, ग 

बार्ड, कटनी । 
( 6 ) आयकर अधिकारी , 
दमोह । 


( 6 ) आयकर अधिकारी, प्रशा 

सन और संग्रहण , रायपुर । 
( 7) प्रायकर अधिकारी, 

प्रशासन , रायपुर । 
( 8 ) आयकर अधिकारी , संग्र 

हण, रायपुर । 
( 9 ) प्रायकर अधिकारी,निर्धा 

रण 1, रायपूर । 
( 10 ) आयकर अधिकारी, निर्धा 

रण 2, रायपुर । 
( 11 ) पायकर अधिकारी, निर्धा 

रण , 3, रायपुर । 
( 12 ) मायकर अधिकारी, निर्धा 

रण 4, रायपुर । 
( 13 ) प्रायकर अधिकारी , 

निर्धारण, 5, रायपुर । 
( 14 ) आयकर अधिकारी,निर्धा 

रण 6, रायपुर । 
( 15 ) आयकर अधिकारी 

राजनन्दगांव । 
( 16 ) प्रायकर अधिकारी , 

क -बाई, राजनदगांव । 
( 17) आयकर अधिकारी , 

ख -वार्ड , राजनन्दगांव । 
( 18 ) आयकर अधिकारी, 

बिलासपुर । 
( 19 ) प्रायकर अधिकारी , 

क-वाई, बिलासपुर । 
( 20 ) प्रायफर अधिकारी; 

ख - वार्ड बिलासपुर । 
( 21 ) आयकर अधिकारी , 

गधार्ड, बिलासपुर । 
( 22 ) अायकर अधिकारी, 

क -वार्ड, दुर्ग । 
( 23) आयकर अधिकारी , ख 

घाई, दुर्ग । 
( 24 ) आयकर अधिकारी , ग 

वार्ड, दुर्ग । 


रायपुर रैज, रायपुर 


( 1 ) प्रायकर अधिकारी, क 

वार्ड , रायपुर । 
( 2 ) प्रायकर अधिकारी, ख 

वार्ड , रायपुर । 
( 3 ) आयकर अधिकारी , ग 

वार्ड, रायपुर । 
( 4 ) आयकर अधिकारी , ध 

वार्ड, रायपुर । 
( 5 ) आयकर अधिकारी , उ 

वार्ड , रायपुर । 
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3 . Income- tax Circle, Mattancherry . 
4 . Income - tax Circle , Erankulum. 
5 . Companies Circle , Ernakulam . 
6 . Salarics Circle, Ernakulam. 

Central Circle , Ernakulam . 
8 . Estate Duty Cum Income - tax Circle , 

Ernakulam . 


( 25 ) आयकर अधिकारी , 

रायगढ़ । 
( 26 ) आयकर अधिकारी , 

क -वार्ड , रायगढ़ । 
( 27 ) आयकर अधिकारी, 

ख -वार्ड , रायगढ़ । 
( 28 ) प्रायकर अधिकारी , 
जगदलपुर । 


9 . Special Survey Circle , Ernakulam 

( since abolished ) in respect of persons 
who have their principal place of 
business in or reside within the 
jurisdiction of the Income -tax Circle , 
mentioned above . 


TRICHUR 


1. Income- tax Circle , Palghat. 
2 . Income - tax Circle , Trichur . 
3 , Income- tax Circle , Alwaye , 

Special Survey Circle , Ernakulam. 

(since abolişhed ) in respect of persons 
who hayc their principal place of 
business in or resides within the 
jurisdiction of the Income- tax Circle 

mentioned above. 
5 . Central Circle, Trichur (since 
__ abolished) . 


TRIVANDRUM 


जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई प्रायकर सर्किल, वार्ड या 
जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरेरेंज को अन्तरित हो 
गया हो वहां उस प्रायकर सकिल , वार्ड या जिले या उसके किसी 
भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें , 
जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के , जिससे 
वह आयकर सर्किल , वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित 
कर दिया गया है , सहायक आयुक्त ( अपील ) के समक्ष लम्बित 
थीं , इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के , 
जिसको उक्त सर्किल , वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित 
कर दिया गया है, सहायक आयुक्त ( अपील ) को अन्तरित कर दी 
जाएंगी, जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा । 
यह अधिसूचना 1 मार्च, 1972 से प्रभावी होगी । 
[ सं० 37 (फा० सं० 261/ 7/72 - आई० टी० जी० ] 


. I. Income-tax Circle, Trivandrum. 

Salaries Circle, Trivandrum. 
3 . Companies Circle , Trivandrum 

( gince abolished ) 
4. Incometax Circle , Quilon. 
5 . Income- tax Circle , Alleppey . 
6 . Special Survey Circle , Ernakulam . 

(since abolished ) in respect of 
persons who have their principal 
place of busincse in or reside within 
the jurisdiction of the Income- tax 

Circle mentioned above . 
7 . Special Investigation Circle , Tri 

vandrum (since abolished ) . 


S . O . 135 _ In cxercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) of Section 122 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) and 
of all other powers enabling it in that behalf and in supergession 
of all previous notifications in this regard , the Central Board 
of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant 
Commissioners of Incomc- tax , of the Rapges specified in column 
I of the Schecule below shall perform their functions in respect 
of all persons and incomes ayycased to Incomc- tax or super - tax 
In the Income- tax Circles , Wards and Districts specified in the 
Corresponding entry in the column 2 thercof : 


2 . Where an Income -tax Circle, Ward or District or part 
thereof stands trnasferred by this notification from one Range 
to another Range , appeals arising out of the assessments made 
In that Income- tax Circle , Ward or District or part thereof and 
pending immcdiately before the Appellate Assistant Commig 
sioner of Income- tax of Range from that Incomc- tax Circle , 
Ward or District or part thereof is transferred shall, from the 
date this notification shall take effect , be transferred and dealt 
with by the Appellate Assistant Commissioner of the Rango 
to whom the said Circle , Ward or District or part thereof is 
transferred . 
3 . This notification shall take effect from 1 - 3- 72 . 

Explanatory Note 


SCHEDULE 


Range 


Income Tax Circle, Ward & 

District 


This amendment has become pecessary consequent on creation 
of a new Range of A . A . C . of Income- tax in Kerala Charge . 


(1 ) 


( 2 ) 


CALICUT 


I . Incomc-tax Circle, Cannanore. 
2 . Income- tax Circle , Calicut . 
3. Companies Circle , Calicut. 
4. Special Survey Circle , Erankulam 

( since abelished ) in regpect of persons 
who have their principal place of 

business in or reside within the 
jurisdiction of the Income- tax Circles 

mentioned above , 
5 . Estate Duty Cum Income-tax Circle , 

Calicut . 


( This does not form part of the notification and is intended 
to be merely clarificatory ) , 

[ No. 39 ( F. No. 261 / 8/ 72-IT ] ] 
एस० ओ० 1335 -~ प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और 
उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए भार इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को प्रतिष्ठित 
करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि 
नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर 

आयुक्त ( अपील ) , उसके स्पम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनि , 
निर्दिष्ट मायकर सकिलों, पार्टी और जिलों में आयकर या अधिक 


ERNAKULAM 


. 


I. Income- tax Circle , Kottayam . 
2. Incomc -tax Circle, Tirualla , 
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के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और प्रायों के बारे में अपने कृत्यों 
का पालन करेंगे :---- 

अधिसूचना 


रेंज 


आयकर सर्किल , वार्ड और जिला 

( 2 ) 


( 1 ) 


कालीकट 


3, कम्पनी सर्किल , त्रिवेन्द्रम ( जो उत्सादित 

कर दिया गया है ) 
4 . आयकर सकिल, कुइलोन 

आयकर सकिल , अल्लेप्पी 
6. विशेष सर्वेक्षण सर्किल, एर्नाकुलम ( जो 

उन्सादित कर दिया गया है ) उन 
व्यक्तियों की बाबत जिके कारबार 
का मुख्यस्थान उपरोक्न पायकर सर्किलों 
की अधिकारिता में है या जो उनके 

भीतर रहते है 
7. विशेष अन्वेषण सकिल , त्रिवेन्द्रम ( जो 

उत् ादित कर दिया गया है ) 


एर्नाकुलम 


1 . आयकर सर्किल , कन्नानूर 
2 . आयकर सर्किल , कालीकट 
3 . कम्पनी सर्किल , कालीकट 
4. विशेष सर्वेक्षण सर्किल , एर्नाकुलम ( जो 

उत्सावित कर दिया गया है ) उन 
व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार 
का मुख्य स्थान उपरोक्त आयकर 
सर्किलों की अधिकारिता में है या जो . 

उसके भीतर रहते हैं । 
5 . सम्पदा - शुल्क - एवं - आयकर सर्किल , 

कालीकट 
1. आयकर सर्किल , कोटटायाम 
2. आयकर सर्किल , तिरुवल्ला 
3 . प्रायकर सर्किल , मत्तनचेरी 
4. प्रायकर सर्किल , एर्नाकुलम 
5. कम्पनी सर्किल , एर्नाकुलम 
6 . वेतन सर्किल, एर्नाकुलम 
7. केन्द्रीय सर्किल , एर्नाकुलम 
8. सम्सदा - शुल्क - एवं - आयकर सर्किल , 

एर्नाकुलम 
9. विशेष सर्वेक्षण सकिल , एर्नाकुलम ( जो 

उत्सादित कर दिया गया है ) उन 
व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार 
का मुख्य स्थान उपरोक्त आयकर 
सकिल की अधिकारिता में है या जो 

उसके भीतर रहते हैं । 
1 . आयकर सर्किल , पालधाट 
2. प्रायकर सर्किल , त्रिचूर 
3. आयकर सर्किल , अलवाई 
4. विशेष सर्वेक्षण सफिल एर्नाकुलम ( जो 

उत्सादि कर दिया गया है ) उन 
व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार 
का मुख्य स्थान उपरोक्त प्रायकर 
सकिल की अधिकारिता में है या जो 

उसके भीतर रहते हैं । 
5. केन्द्रीय सर्किल , त्रिचूर ( जो उत्सादित 

कर दिया गया है ) 
1. अायकर सर्किल , त्रिवेन्द्रम 
2. वेतन सकिल , त्रिवेन्द्रम 


___ 2. जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई प्रायकर सकिल , वार्ड 
या जिला या उनका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित कर 
दिया गया है वहां उस आयकर सकिल, वार्ड या जिले या उसके भाग 
में किए गएनिर्धारणों के परिणामस्वरुप की अपीलें , जो इस 
अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के , जिससे वह आयकर 
सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया 
है, सहायक आयकर आयुक्त ( अपील ) के समक्ष लम्बित थीं , इस 
अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त 
सकिल, वाई या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया 
है सहायक आयुक्त ( अपील ) को अन्तरित कर दो जाएंगी जो उनके 
सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा ; 
3. यह अधिसूचना 1 - 3-- 72 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 39 ( फा० सं० 261/ 8/ 72- पाई ० टी० जे० ] 


S . O . 1336. — In exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 1 :22 of the Income-tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) , and of all other powers enabling 
it in this behalf and in supersession of all the previous 
Notifications in this regard , the Central Board of Direct 
Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Com 
missioners of Income- tax of the Ranges specified in 
Column 1 of the Schedule below shall perform their 
functions in respect of all persons and incomes assessed 
to income- tax and Super -tax in the Income- tax Circles , 
Wards and Districts specified in the corresponding 
entry in Column 2 thereof : 


हिचूर 


SCHEDULE 


Range 


Wards & 


Income- tax Circles , 

Districts 
( 2 ) 


Central Rangi - I, Calcutta . 


C - ntral Circle- I , V , VII , X , 
XXII , XXIII, XXXÍ, XXIX , 
XXVII and Collection - I . 


Central Rany - - 11, Calc illa , Cerital Circle - II, VI, XII, XIX , 

XXV , XXVIII , XXX , XXXII. 
XXIV and Collection - II, 


Central Range- III , Calculta 


नियेन् । 


Central Circle- III , IV , XIV , 

XVI , XVII , XXI , xxVI , 
XX , XV , XVIII and Collec 
tion - III , 


- 


4 


. 


. 


. 


- 
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Central Range- IV , Calcutta . Central Circle - VIII, IX , XIII 

XXXIII , XI . 


Where an Income- tax Circles , Ward or Districts ir part 
thicreof stands transferred by this Notification from one Range to 
another Range appeals arising out of assessments made in that 
Income- tax Circic , Ward or Digtrict or part thercof and pending 
immediately before the date of this Notification before the Ap 
pellate Assistant Commissioner of Income- tax of the Range from 
whom that Income- tax Circlc , Ward or District of part thereof 
is transferred shall , from the date of this Notification shall take 
effect , be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant 
Commissioner of Range to whom the said Circles, Wad or 
District or part thereof is transferred , 

This Notification shall take effect from Ist March , 1972 , 


___ जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई प्रायकर सर्किल , वार्ड या 
जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित 

हो गया हो वहां उस मायकर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके 
किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें 
जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उसी रेंज के, जिससे 
वह आयकर सर्किल ; वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित 
कर दिया गया है, सहायक प्रायकर आयुक्त ( अपील ) के समक्ष 
लम्बित थी , इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज 
के , जिसकों उक्त सकिल , वार्ड या जिला या उसका कोई भाग 
अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त ( अपील ) को अन्त 
रित कर दी जाएंगी, जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा । 
यह अधिसूचना 1 मार्च, 1971 से प्रभावी होगी । 

[ स० 40/ फा० सं० 26 / 5/ 72 - पाई टी० जे० ] 
S . O , 1337 . - In exercise ofthe owcis conferred by sub - sec 
tion ( I )of Scction 122 of the Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) and 
of all other powers enabling it in that behalf , and in supersession 
of all previous orders , the CentralBoard of Direct Taxés hereby 
direc to that the Appellate Assistant Commissioners of 
Income- tax of the Range specified in Column I of the Schedule 
below , shall perform their functions in respect of all persons and 
in comes assessed to Income- tax or Super - tax in the Income- tex 
Circle , Wards and Digricts spccified in the corresponding entry 
in column 2 thereof : 


7 


Explanatory Note : 
The Amendments have become necessary on account 
of creation of new charge of Appellate Assistant Commissioner 
known as Appellate Assistant Commissioner , Range - IV , Calcutta , 
within the charge of the Commissioner of Income-tax (Central ) 
Calcuita . 

( The above Note does not form part of the Notification but 
is intended to be merely clarificatory ) . 

[ No. 40 / F. No. 261 /5/ 72 -IT ] 
एस० प्रा० 1336. -- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का और इस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी 
अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व 
अधि सूचनाओं को प्रतिष्ठित करते हुये , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में 
विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त ( अपील ) , उसके स्तम्भ 
2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय कर सकिलों, वार्डो 

और जिलों में आयकर और अधिकर के लिए निर्धारित सभी 
व्यक्तियों और प्रायों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे : 


SCHEDULE 


Range 


Income- tax Circies , Wards and 

! ! Districts . 


Poona Range - I, Poona . 


अनुसूची 
आय कर, सफिल , वार्ड और जिले 


I , D - Ward , Poona 
2 . Additional D - Ward , Poona, 
3 . G - Ward , Poona , 
4 . Additional G -Ward , Poona . 
5 . K - Ward , Poona, 
6 . L - Ward . Poons , 
7 . M - Ward , Poona, 
8 . A - Wrd , Sholapur. 
9 . B - Ward , Sholapur . 
10 . C -Ward , Sholapur, 
IJ, D - Ward , Sholapur, 
12 . E- Ward, Sholapur , 
13 . Collection Circle , Sholapur . 
14 . I. T . O . Barsi . 
15 . W . T . Circle , Poona . 
16 . Special Investigation Circle , 

Poona , 
17. W . T . Cum- G. T . Circle , 

Poona , 


रेंज 


( 1 ) 


. 


( 2 ) 


केन्द्रीय रेंज - - 1, कल - 

कत्ता 


केन्द्रीय सर्किल - 1, 5, 7, 10, 
22, 23, 31, 29, 27 और संग्रहण 


Poona Range - II, Poona , 


, 


केन्द्रीयरेंज - 2, कल 
कत्ता 


केन्द्रीय रेंज -~- 3, कल - 
कत्ता 


केन्द्रीय सकिल - 2, 6, 12, 19 , 
25, 28, 30, 32, 3 4 और संग्रहण 

- - 21 
केन्द्रीय सर्किल- --- 3, 4, 14, 18, 

17, 21, 26, 20, 13, 18 और 
संग्रहण - 31 
केन्द्रीय सर्किल - - 8, 9, 13, 33, 
11 । 


I, A -Ward , Poona. 
2 . Addl . A - Ward , Poona . 
3 . B - Ward , Poona . 
4. C - Ward, Poona . 
5 . Addl . C - Ward, Poona . 
6 . E - Ward , Poona , 
7 . Addl . E - Ward , Poona . 
8 . F - Ward , Poona. 
9 . Additional F - Ward , Poona . 
IO , H -Ward , Poona . 
II . J - Ward, Poona. 
12 . Additional J - Ward , Poonu . 
13. Company Circle, Poona. 
14 . Additional Company Crolie , 
___ Poona . 
15. Central Circle , Poona . 
16. Collection Circle - I , Poona . 


केन्द्रीय रेंज -- - 4, कल - 
कत्ता । 
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Explanatory Note : 

This amendment has becomenecessary for re - allocation of 
work among the Appellute Assistant Commissioners of Income 
tax in the Charge . 
( The above Note does not form part of the Notification but 

is intended to be merely clarificatory ). 


Poona Range- II - Poona - contd I7. Collection Circle - II , Poona , 

18. Collection Circle - III , Poona . 
19. Collection Cirecle - IV , Poona, 
20. Collection Circle - V , Poona. 
21 . S . S . C , Poona , 
22 . Salaries & Refunds , Poorg . 
23. G . H . ए ., Poona, 
24 . Additional S . S . C . , Poona . 


[ No. 4I / F. No. 261 /3/ 72 -IT ]] 


A . A . C ., Kolhapur 

Kolhapur . 


Range , I , I . T . O . , A - Ward, Kalhapur , 

2 . I . T . O . , B - Ward , Kolhapur . 
3 . I . T . O ., C - Ward , Kolhapur . 
4 . I. T . O . , D - Ward , Kolhapur . 
5 . I. T . O ., E - Ward, Kolhapur. 
6 . I . T . O . , F - Ward , Kolhapur 
7 . I. T . O ., G - Ward , Kolhapur , 
8 . I . T . O . , H - Ward , Kolhapur . 
9 . Colleetion Circle , Kolhapur , 
TO . Collection Circle- I, Kolhapur 
II . Collection Circle - IJ , Kolha 

pur 
12 . I. T . O ., Ratnagiri , 
13. A - Ward , Satare, 
14 . B -Ward , Satara . 
15. C - Ward , Satara . 
16 . I. T . O., A - Ward , Sangli. 
17 . I . T . O ., B - Ward , Sangli, 
18. I . T . O . . C - Ward, Sangli . 
19 . I. T . O ., D - Ward , Sangli. 
20 . Collcction Circle, Sanigli. 


एम० प्रो० 133 8.-- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का और उस निमित्त उसको लमर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , और सभी पूर्व आदेशों को अतिष्टित करते 
हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई एतदद्वारा निदेश देता है कि नीचे की 
अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर पायुक्त 
( अपील ), उसके स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिविष्ट 

आयकर सकिलों, वाडौँ और जिलों में प्रायकर या अधिकार के लिए 
निर्धारित सभी व्यक्तियों और प्रायों के बारे में अपने कृत्यों का 
पालन करेंगे : --- 

अनुसूची 


रेंज 


आयकर मकिल , वार्ड और जिले 


1 


पूना रेंज - 1, पूना 


A. A . C ., Nasik Range , Nasik .____ I . A - Ward , Nasik 

2 . B -Ward , Nasik , 
3. C - Ward , Nasik . 
4 . D - Ward , Nasik. 
5 . E - Ward, Nasik . 
6 . F - Ward , Nasik . 
7 . Collection Circle , Nasik . 
8. Collection Circle - I, Nasik . 
9 . Collection Circle - II , Nasik . 
10 . A - Ward , Malegaon. 
II , B -Ward , Malcgann 
12 . A - Ward, Dhulia . 
13. B - Ward , Dhulja . 
14 . C - Ward , Dhulia . 
15. Collection Circle , Dhulia. 
16, A - Ward, Jalgaon 
17 . B - Ward , Jalgaon . 
18 . C -Ward , Jalgaon . 
19 . D -Ward , Jalgaon , 


A . A . C . , Thana Range, Thana I , A - Ward , Thana. 

2 . Additional A - Ward , Thana 
3 . B - Ward , Thana 
4 . C - Ward , Thana 
5 . D -Ward , Thana , 
6 . E -Ward , Thana 
7 . F -Ward , Thane . 
8 . G -Ward , Tliana . 
9 . HI -Ward , Thana . 
10 , J - Ward , Thana. 
II . K -Ward , Thana . 
12 . Collection Circle - I, Thana. 
13 . Collection Circle - II , Thana . 
14. Special Survey Circle , Thana 
15. Addl. Special Survey Circle , 

Thana , 
16 . Recovery Circle- III , Thana 
17. Palghar Circle , Falghat 
18 . A - Ward , Panvel . 
19 . B - Ward , Panvel . 
20 . C - Ward , Pnvel. 
21 . A - Ward , Ahmednagar , 
22 . B - Ward , Ahmednagar . 
23. C - Ward , Ahmednagar , 


1. घ - वार्ड, पूना 
2. अतिरिक्त घ -वार्ड, पूना 
3. छ --वार्ड, पूना 
4 . अतिरिक्त छ – वार्ड , पूना 
5 . ट - वाई, पूना 
6. ठ - वाई, पूना 
7. इ - वार्ड, पूना 
8 . क - वार्ड , शोलापुर 
9. ख - वार्ड, शोलापुर 
20 . ग - वार्ड , शोलापुर 
11. -वार्ड, शोलापुर 
12. - वार्ड, शोलापुर 
13. सग्रहण सकिल , शोलापुर 
14. प्रायकर अधिकारी, बरसी 
15. धन कर सर्किल , पूना 
16. विशेष अन्वेषण किल, पूना 
17. धन कर-एवं-दानकर सर्किल, पूना 


पूना रेज - 2 , पू । 


1 . क - वार्ड, पूना 
2 अतिरिक्त क - वाई, पूना 
3 . ख - वार्ड, पूना 
4. ग -वार्ड, पूना 
5. अतिरिक्त ग -वार्ड, पूना 


This order shall take o Iect frontit March , 1972 , 
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6 . ऊ - वार्ड , पूना 
7. अतिरिक्त इ -वार्ड, पूना 
8. च - वार्ड, पूना 
9. अतिरिक्त च -वार्ड , पूना 
10. ज - वार्ड, पूना 
11. अ - यार्ड , पूना 
12. अ िरिक्त झा -बार्ड, पूना 
13. कम्पनी सकिल , पूना 
14. अतिरिक्त कम्पनी सकिल, पूना 
15. केन्द्रीय सकिल , पूना 
16. संग्रहण सफिल - 1, पूना 
17. संग्रहण सकिल - 2 , पूना 
18. संग्रहण सर्किल - 3, पूना 
19. संग्रहण सकिल - 4, पूना 
20. संग्रहण सर्किल - 5, पूना 
21. विशेष सर्वेक्षण सर्किल , पूना 
22. वेतन और वापसी सर्किल , पूना 
23. जी० एच० क्यू०, पूना 
24. अतिरिक्त विशेष सर्वेक्षण सकिल , 


सहायक प्रायक्त 
( अपील ) , नासिक 
रेंज, नामिक 


प्रना 


सहायक आयुक्त 

( अपील ), कोल्हा - 
पुर रेंज, कोल्हापुर 


17, आयकर अधिकारी, ख - यार्ड 

सांगली 
18. आयकर अधिकारी , ग -बाई , 

सांगली 
19. आयकर अधिकारी, ब - वार्ड , 

सांगली 
20. संग्रहण सकिल , सांगली 
1. क - वार्ड , नामिक 
2. ख -वार्ड, नासिक 
3. ग - वार्ड , नासिक 
4. ध - वार्ड, नासिक 
5. उ -वाई, नासिक 
6 . च - बार्ड, नासिक 
7. संग्रहण सकिल , नासिक 
8. संग्रहण सर्किल - 1, नासिक 
9. संग्रहण सकिल ,- 2, नासिक 
10. क - याई, मालेगांव 
11. ख - याई , मालेगांव 
12. क -बाई, धुलिया 
13 ख - वार्ड, धुलिया 
14 ग - वार्ड, धुलिया 
15. सग्रहण सर्किल , धुलिया 
16. क - वाई, जलगांव , 
17. ख - वार्ड , जलगांव 
18. ग - वार्ड, जलगांव 
19. घ - वाई , जलगांव 

1. क -याई , थाना 
2 . अतिरिक्त क -वार्ड, थाना 
3. ख - वार्ड, थाना 
4. ग - वार्ड, थाना 
5. घ - वार्ड , थाना 
6 . उ यार्ड, थाना 
7. च - वार्ड , थाना 
8 छ - वार्ड , थाना 
१. ज - वार्ड थाना 
10 . अ - वार्ड , थाना 
11. ट यार्ड , थाना 
12. संग्रहण सकिल - 1, थाना 
13. संग्रहण मकिल - 2, थाना 
14 विशेष सर्वेक्षण सकिला, थाना 
15. अतिरिका विशेष सर्वेक्षण सर्किल , 

थाना 
16. वसूली सकिल - 3, थाना 
17. पालघर, मफिल पालघर 
18. क - वार्ड, पनवेल 


1. प्रायकर अधिकारी, क - वाड , 

कोल्हापुर 
2. आयकर अधिकारी , ख -बार्ड , 

कोल्हापुर 
3. प्रायकर अधिकारी, ग -वार्ड , 

कोल्हापूर 
*. आयकर अधिकारी , घ -वाई, 

कोल्हापुर 
5. प्रायकर अधिकारी, - वार्ड , 

कोल्हापुर 
6. आयकर अधिकारी , च - वार्ड , 
__ कोल्हापुर 
7. आयकर अधिकारी , छ यार्ड , 
__ कोल्हापुर 
8 . आयकर अधिकारी, ज - वार्ड , 
___ कोल्हापुर 

9. संग्रहण सर्किल , कोल्हापुर 
10. संग्रहण सकिल - 1 , कोल्हापुर 
11. संग्रहण सकिल - 2 , कोल्हापुर 
12. आयकर अधिकारी , रत्नागिरि 
13. क -वार्ड, मतारा 
14. ख - वार्ड, सतारा 
15. ग - बार्ड , सतारा 
16. प्रायकर अधिकारी , क - वार्ड, 

सांगली 


महायक आयुक्त 

( अपील ), थाना 
रेंज, थाना 


Tumul 
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जिलों में प्राय कर या अधिकर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तिमा 
और पायों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :- - 


अनुसूची 


19. ख - यार्ड, पनवल 
20. ग - वार्ड, पनवल 
21. क - वार्ड, अहमदनगर 
22. ख - बार्ड, अहमदनगर 
23. ग - वार्ड, अहमदनगर 


रेंज 


आयकर सकिल 


वार्ड और जिले 


ख -रेंज, बड़ौवा 1. सलिकल - 1 


यह अधिसूचना 1 मार्च, 1972 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 41 ( फा० सं० 261 / 3/ 72 - आई० टी०जे. 


ख , ग, घ, ङः और घ 

वार्ड , बड़ौदा । 
घ , , च , छ, ज और 

झ वार्ड , बड़ीवा । 


2. सर्किल - 2, 


3 . पेटलाद सकिल 
4 . भड़ौंध सकिल । 
5. नादियाद सकिल । 
6 . मानन्द सकिल । 


New Delhi , the Ist March, 1972 
$ . 0 1338 . - - In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of Section 122 of the Income - tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) and of all other powers cnabling it in this behalf and in 
purtial modification of Board s Order No . 193 / ( P . No. 261 / 151 
70 - ITJ) dated 3 - 12 - 1970 and 234 / ( F. No . 261/ 15/ 71 - IIJ) dated 
28 - 7 - 71 , the Central Board of Dirtct Taxcy hercby directs that the 
Appellate Assistant Commissioner of Incomc- tax of the Rangea 
specified in column I of the schedule below , shall perform the 
functions in respect of all persons and incomeanscoged to Income 
tax or Super - tax in the Income- tax Circles Wards and Districts 
- pecified in the corresponding entry in column 2 thercof : - -- 


यह अधिसूचना 1 - 3 - 72 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 42/फा० सं० 261/ 4/ 72 - आई० टी० जे० 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


Range 


Wards 


Districis 


Income- tax 

Circle 


PATI 


New Dolhi , the 2nd March , 1972 
s . o . 1339. - In exercise of the powers conferred by sub - sec 
tion ( I ) ot section 122 of the Income-tex Act, 1961 (43 of 1961 ) 
and of all other power enabling it in that behalf, the Central 
Board of Direct Taxc , hereby makes the following :mend 
ments in the Schedule appended to its notification No . 10 / ( F. 
No. 261 / 8/ 71 - ITJ) dated the 5th April, 1971 as amended from 
time to time, namely : 

In the said Schedule for the entries :- - 
" A - Range, Jodhpur , I . A , C and D - Wards, Jodhpur . 

2 . Companies Circle , Jodhpur, 
3 . Special Survey Circle, Jodhpur , 
4 . Income-tax Wards and Circles , Pali , 

and 
5 . Income- tax Wards and Circles at 
Jalore. 


B - Range , Baroda . I . Circle I , WArds : B , C , D , E , & F , Baroda 

.. Circle II , Wards : D , E , F . G . H & I , 
3 . Petlad Circle Baroda 
4 . Broach Circle 
5 . Nadiad Circle 
6. Anand Circle. 


This notification shall take cffect from 1 - 3 - 72 . 


. 


Explanatory Note : 
The anPndinent hay become necegqlry on account of creation 
of one new circleat Anand in the Commissioner s charge . 

( The above note does not form part of the notification but in 
intended to be merely clarificatory ) 

[ No . 42/ F, No, 361 / 4/ 72 -ITJ] 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 1972 
एस० प्रो० 1338. - प्राय कर अधिनियम , 1981 ( 1961 
का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का और इस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्सियों 
का प्रयोग करते हुये और बोर्ड के प्रादेश सं० 193 : ( फा० मं० 
261/ 19/ 70- आई टी जे ) तारीख 3 - 12 - 1970 और 234 : 
( फा० सं० 261/ 15 / 71 - आई टी जे ) तारीख 28 - 7 - 71 
को भागत: उपान्तरित करते हुये , केन्द्रीय प्रयक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा 
निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट 
रेंजों के सहायक प्रायकर आयुक्त ( अपील ), उसके स्तम्भ 2 में 
की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों, वार्डों और 


B -Range , Jodhpur, . I . In comc-tax Wards and Circles with 

Headquarters at Jodhpur other than 

those allotted to A - Range, Jodhpur . 
2 . Income - tax Wards And Circles , 

Nagaur . 
3. Income -tax Wards and Circles at 

Barmer . 
The Following shall be substituted : 
"Jodhpur Range, I , Income- tax Wards and Circleg with 
Jodhpur, 

Headquarters at Jodhpur, 
2 . Income-tax Wards and Circles at 
____ Pali . 
3 . Income-tax Wards and Circles at 

Jalore . 
4 . Income -tax Wards and Circles at 

Nagaur , 
5 . Income- tax Wards and Circles at 

Barmer . 
This notification shall take effect from 2-3 -72 . 

This amendment has become necessary on account of the 
amalgamation of the two ranges A and Bat Jodhpur in 
the Commissioner s charge. 

( The above note doce not form part of the Notification but 
is intended to be merely clarificatory ) . 

[ No . 44. F. No. 261 / 10 / 72 -IT ]] 
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In the Incomc -tax Wards , Circles and Districts specificd in the 
corresponding entry in Column 2 thereof : 


SCHIEDULE 


Range with Head 

Quarters . 


Income- tax circles , Wards & Districts . 


I. Gauhati Range I . I . A -Ward , Addl. A -Ward , D -Ward , 

E -Ward & Special Ward of Gauhati 

Circlc. 


2 . Gauhati Range II . 


नई दिल्ली, 2 मार्च, 1972 
एम० प्रो० 1339 . आय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का और इस निमित्त उसकी समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई अपनी तारीख 5 अप्रैल , 
1971 की अधिसूचना सं० 110 ( फा० सं० 261/ 8 / 71: आई . 
टी० जे० ) के साथ संलग्न समय- समय पर यथा संशोधित अनुसूची 
में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : 

उक्त अनुसूची में , 
" क - रेंज , जोधपुर 1. क , ग और घ वार्ड, जोधपुर । 

2. सम्पनी सर्किल , जोधपुर । 
3 . विशेष सर्वेक्षण सकिल , जोधपुर । 
4. आय कर वार्ड और सर्किल , 
पाली , और 
5. प्राय कर वार्ड और सर्किल , 

जालौर । 
ख - रेंज , जोधपुर 1. क — रेंज, जोधपुर को आवंटित 

प्राय कर वार्डो और सकिलों से 
भिन्न प्राय कर वार्ड और सलिकल 
जिनके मुख्यालय जोधपुर में 


I. All wards of Gauhati Circle exclud . 

ing those alloted to Gauhati Range I . 

Nalbar ) Circle , 
3 . Agartala Circle . 


3. Shillong Range 


1. Shillong Circle, Shillong . 
2 . Salary Circle , Shillong . 
3 . Specłal Circle , Shillong . 
4 . Nowgong Circle , 
5. Silchar Circle . 
6. Karimganj Circle. 
7. Manipur Circle , Imphal. 


4 . Jorhat Range 


1. Jorhat Circle. 
2 . Dimapur Circle . 
3 . Golaghat Circle , 


5. Tezpur Range 


. 


I . Tezpur Circle . 
2 . Dhubri Circle . 


6 . Dibrugarh Range-I 1. Digboi Circle . 

2 . A -Ward , Dibrugarh Circle . 


7. Dibrugarh Range II I, B- Ward, C- Ward of Dibraugarh 

Circle . 
2 . Company Circle , Dibrugarh . 


8 . Dibrugarh Range III I . All Wards of Dibrugarh Circle 

excluding those allotted to Dibrugarh 

Range - I and Dibrugarh Range - Il . 
2 . Salary Circle , Dibrugarh . 
3 . Central Circle , Dibrugarh . 
4 . E . D .- cum- I. T . Circle Dibrugarh. 

5. Sibsagar Circle , 
9. Tinsukia Range. . I . Tinsukla Circle . 


2. माय कर वार्ड और सर्किल , 

नागौर । 
3 . माय कर वार्ड और सकिल , 

बाड़मेर । " 
प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित की 
जायेंगी : 
" जोधपुर रेंज , जोधपुर 1. प्राय कर वार्ड और सकिल जिनके 

___ मुख्यालय जोधपुर में हैं । 
2. पाय कर वार्ड और सकिल , 

पालीं । 
3 . भाय कर वाई, और सर्किल , 

जालोर । 
4 . पाय कर वार्ड और सकिल , 
नागौर । 
5 . आय कर वार्ड और सकिल , 

बारमेर । " 
यह अधिसूचना 2 - 3-- 72 से प्रभावी होगी । 


Where an Incoine- tax Circle , Ward , or District or part thercof 
stands transferred by this notification from one Range to apother 
Rangc , appeals arisiag out of assessıncats made in that Income-tax 
Circle , Ward or District or part thercof and pending immediately 
before the date of this notification before the Appellate Assistant 
Commissioner of thc Range from whom that Income- tax Circle , 
Ward or District or part thereof is transferred shall , from the 
date this notification takes effect, be transferred to and dealt with 
by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom 
the said Circle , Ward or District or part thereof is transferred 


This notification shall take effect from 2 - 3- 72. 


Explanatory Note 


The amendments have become , necessary on account of 
reallocation of Appellate Aggistant Commissioner s jurisdiction 
and crcation of Range III at Dibrugarh and Range at Tinguklu 
in Cominissioner s Charge . 


[सं० 44 (फा० सं० 261/ 10/ 72 - आई०टी० जे० ) ] 
S . O .1340 - In exercise of the powers conferred by Sub -section 
( 1) of Section 122 of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
and of all other powerg enabling it in that behalf and in super 
session of all previous notifications in this regard , the Central 
Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant 
Commissioner of Incomc- tax of the Range , specified in Column 
I of the Schedule below shall perform their functions in respect 
of all persons and income asianSto income- tax or super - tax 


( The above qotc doce not form a part of the notification , but 
is intended to be inecely clarification ) . 

[ No. 45 ( F . No. 261 /II / 72 .ITD] 
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8 डिब्रूगढ़रेंज - 3 


एस० प्रो० 13 40 - - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उ पधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने 
वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सम्बन्ध में 
सभी पूर्व अधिसूचनाओं को प्रतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कर बोर्ड एतद्द्वारा निवेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 
1 में विनिर्दिष्ट रेंज के सहायक आयकर आयुक्त ( अपील ) , उसके 
स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रायकर वाडौं, 
सकिलों और जिलों में प्रायकर या अधिकर के लिए निर्धारित 
सभी व्यक्तियों और प्रायकर के बारे में अपने कृत्यों का पालन 
करेगा 

मनुसूची 


1 डिब्रूगढ़ सर्किल के सभी थाई 

जिनके अन्तर्गत डिब्रूगढ़ रेंज - - 1 
‘ और डिब्रूगढ़ रेंज - - 2 को आवंटित 

वार्ड नहीं है । 
2 बेतन मकिल , डिब्रूगढ़ 
3 केन्द्रीय सर्किल , डिब्रूगढ़ 
4 सम्पदा- शुल्क एवं प्राय कर सर्किल 

डिब्रूगढ़ 
5 शिवसागर सर्किल 


" तिनसुकिया रेंज 


1 तिनसुकिया सर्किल 


1 


पाकर सर्फिल , वार्ड और जिले 


और उसके मुख्यालय 


1 गौहाटीरेंज - 1 


2 गौहाटीरेंज - 2 


1 गोहाटी सर्किल के क - वार्ड , 

अतिरिक्त क -वार्ड प - वार्य , 

ऊ - वार्ड और विशेष वार्ड 
1 गौहाटी सर्किल के सभी वार्ड जिनके 

अन्तर्गत रेंज 1 को आवंटित वार्ड 
नहीं है । 
2 नलबाड़ी सकिल 
3 अगरतला सर्किल 


जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्किल , वार्ड या जिला 
या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो गया 
हो वहां उस आयकर सर्किल , वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में 
किए गए निर्धारणों के रिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना 

की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के , जिससे वह प्राय कर पकिल , 
वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है सहा 
यक प्रायुक्त ( अपील ) के समक्ष लम्बित थीं , इस अधिसूचना के प्रभावी 
होने की तारीख से उस ज के जिसको उक्त सकिल , वार्ड या जिला 
या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त 
( अपील ) को अन्तरित कर दी जाएंगी , जो उनके सम्बन्ध में 
कार्यवाही करेगा । 


3 शिलांगरेंज 


यह अधिसूचना 2 / 3/ 72 से प्रभावी होगी । 


1 शिलांग सर्किल , शिलांग 
2 वेतन सकिल, शिलान 
3 विशेष सकिल , शिलांग 
4 नवगांग सर्किल 
5 सिलचर सफिल 
6 करीमगंज सर्किल 
7 मणिपुर सकिल , इम्फाल 


[ सं० 45( फा०सं० 216/ 11 / 72- आई० टी० जे० ] 


New Delhi, the 3rd March , 1972 
S . 0 . 1341 - - In exercise of the powers conferred by 
gub - section ( 1 ) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) and of all other powers enabling it in that behalf, the 
Central Board of Direct Taxes hereby makes the following ancod 
ments in the Schedule appended to its Notifications No. III ( F . 
No. 261 / 2 / 70 -ITJ ) dated the 22nd June, 1970 , as amended from 
time to time, narmely : - - 


4 जोरहाट रेंज 


1 जोरहाट सर्किल 
2 दीमापुर सर्किल 
3 गोलाघाट सकिल 


5 


तेजपुर रैज 


1 तेजपुर किल 
2 धुबरी सर्किल 


8 डिब्रूगढ़ रेंज - 1 


1 डिगबोई सर्किल 
2 क - बाई ; डिब्रूगढ़ सकिल 


I . In the said Schedule against B - Range , Madras , C -Range 
Madras, D - Range, Madras , F - Range , Madras and Range I , Coim 
batore, under columns 1 and 2 , the following shall be respectively 
substituted , namely : --- 
B - Range, Madras. I. Special Investigation Circle A 

Madras . 
2. Special Investigation Circle B 

Madras . 

3. Central Circle I to X , Madras. 
C - Range , Madras . 

Company Circle, I, Madras ( all 
D - Range , Madras . I . Section) City Circle V , Madras 

2. Kancheepuram Circle ( all Sec 

tions ) . 
3. Cuddulore Circle ( all Sections ). 
4 . Pondicherry Circle ( all Sections 
5 . Tambaram Circle ( all Sections ), 


7 डिब्रूगकरेंज - 2 


1 ख - वार्ड , ग- वार्ड ,सिगढ़ सकिल 
2 कम्पनी सकिल डिब्रूगढ़ ] 
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च -रेंज, मद्रास 


रेंज - 1 , कोयम्बटूर 


* - Range , Madras. I. Central Circles XI to XVII , 

Madras . 
2. Special Investigation Circles I 

and II, Madras . 
Range -I , Coimbatore . I . Coimbatore Circle. 

2 . Special Survey Circle , Coimba 

tore . 
3. Company Circles I ( all Sections), 

I and V , Coimbatore. 
4. Ootacamund Circle ( all Sections) . 
5 . Estate Duty -cum-Income - tax 

Circle , Coimbatore . 
6. Excess Profits Tax Circles , 

Coimbatore and Erode. 
IT. In the said Schedule , the following new Ranges are 
adder with corresponding entries under Columns I and 2 , 
G - Range , Madras. I . Hundi Circles I and II , Madras . 

2 . Special Investigation Circle , 

Coimbatorc . 
3. Central Circles I and II , 

Coimbatore , 
H -Range , Madras. 

City Circle IV , Madras . 
2 . Circle I , Coimbatore . 
3 . City Circle I ( all Sections ) , 

Coimbatore . 
I- Range , Madras . 1 . City Circle III , Madras . 

2 . Kumbakonam Circle ( all Sec 

tions ) . 


1- केन्द्रीय सकिल 11 से 17, मद्रास 
2- विशेष अन्वेषण सकिल 1 और 27 
___ मद्रास 
1 - कोयम्बटूर सर्किल 
2 - विशेष सर्वेक्षण सकिल , कोयम्बटूर 
3- कम्पनी सर्किल- 1 ( सभी अनुभाग ) , 

2 और 5, कोयम्बटूर 
4 - उटकमण्ड सर्किल ( सभी अनुभाग ) 
5 - सम्पदा- शुल्क -एवं - आयकर सकिल , 

कोयम्बटूर 
6 - अतिलाभकर सफिल, कोयम्बटूर और 


एरोडे 


ii उक्त अनुसूची में , तत्स्थानी प्रविष्टियों के साथ स्तम्भ 1 
और 2 के नीचे, निम्नलिखित नई रेंज जोड़ी गई हैं । 
छ - रेंज , मद्रास 1 - , ण्डी सकिल 1 और 2 , मद्रास 

2- विशेष अन्वेषण सकिल , कोयम्बट र 

3- केन्द्रीय सर्किल 1 और 2 , कोयम्बटूर 
ज -रेंज , मद्रास 1 - नगर सफिल 4 , मद्रास 

2 - सर्किल -1, कोयम्बटूर 
3 - नगर सर्किल - 1 ( सभी अनुभाग ) , 

कोयम्बटूर 
झ -रेंज , मद्रास 1. नगर सकिल 3 , मद्रास 

2- कुम्बाकोणम सकिल ( सभी अनुभाग ) 
यह अधिसूचना 3 - 3 -72 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 47( फा ० सं० 261/ 6/ 72- आई० टी० जे० ) ] 


This notification shall take effect from 3 -3 . 72. 

Explanatory Note 
This amendment has boccome necessary on account of cre 
ation of three new Appellate Assistant Coinmissioners Ranges 
known as G - Range, H - Range , and I - Range with headquarters at 
Madras and consequential re - rganisation of the Appellate Assis 
tant Commissioners Range . 

( The above note does not form a part of the notification but 
is intended to be merely clarificatory ) . 
No. 47. ( F. No. 261/ 6/ 72- ITJ) 

नई दिल्ली, 3 मार्च 1972 
एस० ओ० 1341. - - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का और उम निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली 
सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
अपनी अधिसूचना सं० 111 ( फा० सं० 2 61/ 2/ 70 - प्रा० 
टी० जे० ) तारीख 22 जन , 1970 में संलग्न , समय - समय पर 
यथा संशोधित अनुसूची में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन 
करता है , अर्थात् : 

। उक्त अनुसूची में , ख -रेंज , मद्रास , ग -रेंज , मद्रास , 
ध - रेंज , मद्रास च -रेंज , मद्रास और रेज- 1 , कोयम्बटूर के सामने 
स्तम्भ 1 और 2 के नीचे, क्रमश : निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जाएगा : - -- 
ख- रेंज , मद्रास 1. विशेष अन्वेषण सकिल क , मद्रास । 

2. विशेष अन्वेषण सकिल ख , मद्रास । 

3 - केन्द्रीय सकिल 1 से 10, मद्रास । 
ग - रेंज , मद्रास कम्पनी सकिल -1 , मद्रास ( सभी अनुभाग ) 
घ - रेंज , मद्रास 1 - नगर मकिल - 5, मद्रास 

2- कांचीपुरम सर्किल ( सभी अनुभाग ) 
3 - कुड्डालोर सर्किल ( सभी अनुभाग ) 
4 - पांडिचेरी सर्किल ( सभी अनुभाग ) 
5 - ताम्बरम गर्किल ( सभी अनुभाग ) 


New Delhi, the 6th March , 1972 
S . O . 1342 — In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( I ) of section 122 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) and of all other powers enabling it in that behalf and in 
suppression of all previous notifications in this regard , the Central 
Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant 
Commissioners of Income tax of the Range specified in column 2 
of the Schedulc below sell perform their functions in respect 
of all persons and incomes assessed to incomc- tax or super-tax 

Cg , Wards and Districts , specified in the 
correspondingcntry in column 3 thereof : 

SCHEDULE 


Ranges 


Income - tax Circles , Wards 

and Districts 


No . 


I . 


Range- I, Lucknow. I. Circle - II , Lucknow which exis 

ted upto 31 - 5 - 68 and from 

I - 8 - 68 to [ - 6 - 69 and thereafter . 
2 . Special Circle , Lucknow . 
3 . B - Ward , Circle - I , Lucknow . 
4 . Company Circle , Lucknow . 
९ . Salary Circle, Lucknow . 
6 . A mn. Circle - I , Lucknow. 

7 . Collection , Circlo - I, Lucknow , 
Range- II, Lucknow. I . Circle- I , Lucknow excluding : - - 

( i) B - Ward , Circle - I , Lucknow , 
( ii ) F- Ward , Circle, - I , Luck 

now . 


2 . 
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Explanatory Note 
The amendments eve become necessary to provide suffi 
cient work to AACs at Varanasi , Allahabad and Gorakhpur and 
load to maeke cosequential adjustments in the jurisdiction of other 
AACs. 

( This note doesnot form part of the notification but is intended 
to be merely clarificatory ) . 

ENo 54 / F. No . 261 /1 / 72 -ITJ ] 

M . S . MORAY , Under Secyx 

नई दिल्ली , 6 मार्च, 1972 
एस०प्रो० 1342 . - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस 
निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को प्रतिष्ठित 
करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे 
की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयु 
क्त ( अपील ) उसके स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी में प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट 

आयकर सकिल वडों और जिलों में प्रायकर या अधिकार के लिए 
निर्धारित सभी व्यक्तियों और प्रायों के बारे में अपने कृत्यों का 
पालन करेंगे : - - 


क्र० 


रेंज 


( iii ) Admn. Circle- I , Lucknow 
(iv ) Collection, Circle - I , Luc 

now . 
2 . Estate- duty - cum- I . T . Circle 

Lucknow . i 
3 . Range - I , Varanasi . I. C - Ward , Varanasi . 

2 . E - Ward , Varanasi. 
3 . F - Ward , Varanasi. 
4 . Special Circle , Varanasi. 
5 . Jaunpur . 
6. Azamgarh. 

7 . Hardoi, 
4 . Range - II , Varanasi. I . Varanasi Circle excluding : -- 

( i) C - Ward , Varanasi. 
( ii ) E - Ward , Varanasi. 

( iii) F -Ward , Varanasi , 
2 . Special Survey Circle , Vara 

nasi , 
3. Project Circle , Varanasi. 
4 . Ballia . 

5 . Najibabad . 
5 . Range - I , Allahabad . I . Allahabad Circle excluding : 

(i ) B - Ward , Allahabad , 

( ii ) F - Ward , Allahabad . 
2 . Salary Circle , Allahabad . 
3 . Estate - duty - cum- I. T . Circle , 

Allahabad . 
4 . Mirzapur . 

5 . Bulandshahr. 
6 . Range- N , Allahabad . I. B - Ward, Allahabad . 

2 . F - Ward , Allahabad , 

3 . F - Ward , Circle- I , Lucknow 
7. Gorakhpur. 

I . Gorakhpur . 
2 , Basti . 
3. Gonda. 
4 . Bahraich . 
5 . Faizabad . 

6. Shahjanpur . 
8. Range-I, Bareilly.. I . Bareilly Circle excluding : 

(i) B - Ward , Bareilly . 
( ii ) D -Ward , Bareilly . 

( iii) F - Ward , Bareilly . 
2 . Nainital. 
3 . Haldwani. 

4 . Almora. 
9. Range - III , Bareilly. I . D - Ward , Bareilly . 

2 . F - Ward , Bareilly, 
3 . Lakhimpur - Kheri, 

4. Sitapur . 
10 . Range- II , Bareilly. I . B- Ward , Bareilly . 

2 . Pilighat. 

3 . Budaun . 
11. Range - I ,Moradabad . I. MoradabadCircle ,excluding : 

( i ) B - Ward , Moradabad . 
( ii ) D - Ward , Moradabad , 

(iii ) E - Ward , Moradabad . 
12 . Range - II, Moradabad I . B - Ward , Moradabad . 

2 . D - Ward , Moradabad . 
3 . E - Ward , Moradabad . 
4 . Rampur , 
5 . Kashipur, 
6 . Chandausi, " 


आयकर सर्किल , वार्ड और जिले 

3 


1. रेंज - 1 , लखनऊ 


2 रेंज - 2, लखनऊ 


1 सर्किल - 2, लखनऊ जो 31 - 5 - 68 

तक और 1 - 8 - 68 से 1 - 6 - 69 
तक और उसके पश्चात विद्यमान 

था । 
2 किमेष सकिल , लखनऊ 
3 बाई , सर्किल - 1 , लखनऊ 
4 कमानी सकिल , लखनऊ 
5 बेतन सकिल , लखनऊ 
6 प्रशासन सकिल - 1 , लखनऊ 
7 संग्रहण , सर्किल - 1, लखनऊ 
1 सकिल - 1, लखनऊ , जिसके 

अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है : 
( i ) ख - वार्ड , सर्किल - 1, लखनऊ 
( ii ) च - बार्ड , सर्किल - 1 , 

लखनऊ 
( ii ) प्रशासन सकिल - 1, लखनऊ 

( iv ) संग्रहण , सर्किल - 1, लखनऊ 
2 सम्पदा - शुल्क -एवं - आयकर सर्किल 

लखनऊ 
1 ग -वार्ड वाराणसी 
2 ड० - वार्ड , वाराणसी 
3 च - वार्ड , वाराणसी 
4 विशेष सर्किल , वाराणसी 
5 जौनपुर 
6 आजमगढ़ 
7 हरदोई 


3 . रेंज - 1 , वाराणसी 


Where an Income - tax Circle , Ward or District or part 
thereof stands transferred by this notification from one range 
to another range , appeals arising out of assessments made in 
that Income- tax Circle , Ward or District or part thereof and 
pending immediately before the date of this notification before 
The Appellate Assistant Commissioner of the range from whom 
that Income- tax Circle , Ward or district or part thereof is trans 
ferred shall , from the date this notification takes - effcet be trans 
ferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner 
oftherangeto whom the said circle ward or district or part there 
of is transferred . 


This notification shall take effect from 6 - 3 - 72 . 


-- 
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1 


3 


1 

2 
4. रेंज - 2 , वाराणसी 


( ii ) घ -वार्ड , मुरादाबाद 

( iii ) हु – वाडं , मादाबाद 
12. रेंज - 2, मुरादाबाद 1 ख - वार्ड, मुरादावाद 

2 घ - वार्ड, मुरादाबाद 
3 ङ - वार्ड , मुरादा पद 
4 रामपुर 
5 काशीपुर 
6 चन्दौसी 


5. रेंज - 1, इलाहाबाद 


जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्किल , वार्ड या 
जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो गया 
हो वहाँ उस प्रायकर सर्किल , वार्ड या जिले या उसके किस भाग में 
किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें , जो इस अधि 
सूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आयकर 
सर्किल , वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया 
है , सहायक आयुक्त ( अपील ) के समक्ष लम्बित थीं , इस अधिसूचना 
के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के , जिसकों उक्त सकिल , वार्ड . 
या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक 
प्रायुक्त ( अपील ) को अन्तरित कर दी जाएंगी, जो उनके सम्बन्ध 
में कार्यवाही करेगा । 

यह अधिसूचना 6 - 3- 72 से प्रभावी होगी । 


6 . रेंज - 2, इलाहाबाद 


1 वाराणसी सकिल जिसके अन्तर्रात 
निम्नलिखित नहीं है : 
(i) ग-वार्ड , वाराणसी 
( ii ) उ-वार्ड, वाराणसी 
( iii ) च -वार्ड, वाराणसी 
2 विशेष वर्वेक्षण सकिल , वाराणसी 
3 परियोजना सर्किल , वाराणसी 
4 बलिया 
5 नजीबाबाद 
1 इलाहाबाद सकिल जिसके अन्तर्गत 

निम्नलिखित नहीं है : 
( i ) ख - वार्ड , इलाहाबाद 

( ii ) च - बार्ड , इलाहाबाद 
2 वेतन सकिल , इलाहबाद 
3 सम्पदा - शुक एवं आयकर सर्किल , 

इलाहाबाद 
4 मिर्जापुर 
5 बुलन्दशहर 
1 ख - वार्ड, इलाहाबाद 
2 घ - वार्ड, इलाहाबाद 
3 च - वार्ड, सर्किल - 1, लखनऊ 
1 गोरखपुर 
2 बस्ती 
3 गोंडा 
4 बहराइच 
5 फैजाबाद 
6 शाहजहांपुर 
1 बरेली सर्किल , जिसके अन्तर्गत 
निम्नलिखित नहीं है :- - 
( i ) ख - वार्ड, बरेली 
( ii ) घ - वार्ड, बरेली 
( ii ) घ - वार्ड, बरेली 
2 नैनीताल 
3 हद्वानी 
4 अल्मोड़ा 
1 ध - वार्ड, बरेली 
2 च - यार्ड, बरेली 
3 लखीमपुर - खेरी 
4 सीतापुर 
1 ख - वार्द, बरेली 
2 पीलीभीत 
3 बदायूं 


7. गोरखपुर 


[सं० 54 (फा० सं० 261/ 1 / 72 - आई० टी० जे० ) 


एम० एस० मोरे , अवर सचिव । 


8 . रेंज - 1, बरेली 


WEALTH- TAx 

New Delhi, the 31st January , 1972 
S . O . 1343 . -.- In exercise of the powers conferred by Sec 
tion Io of the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ), and in par 
tial modification of their order No . 24/ 1971 and 32/ 1971 of 
even number dated the 2nd September, 1971 and the oth No 
vember, 1971, the Central Board of Direct Taxes hercby directs 
that in the Table annexed to the aforesaid order dated the oth 
November, 1971 the entries under columis ( 2 ) 2010 ( 3 ) against 
S . No. 5 shall be substituted by the following : - - 


Sl. Commissioners of Wealth -tax Commissioner of Income 
No. 

tax ( Recovery ) 


9. रेंज - 3, बरेली 


10 रेंज - 2, बरेली 


Commissioner of Wealth -tax , ) 

Vidarbha & Marathwada, 
Nagpur Commissioner of 
Wealth -tax , Madhya Pra - ! Commissioner of In 
desh, Bhopal, 

7 come -tax ( Revovery) , 
Commissioner of Weath -tux , I Nagpur . 

( Central) , Bombay , in res- | 

pect of Central Circles , ) 
.. Nagpur . ! 


निम्नलिखित नहीं हैं : 
(i ) ख -यार्ड, मुरादामाद 


2 . This Order shall come into force with effect from Ist 
February , 1972 , 

[ No. 43/ 1971/ E. No . 315/ 1/ 72- W - T - 1 
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5 . All work relating to internal and revenue audit 

in the Income - tax Department matters per 
taining to Inspecting Assistant Commissioners 
of Income - tax ( Audit ) and Chtet Auditor . 

[ No. 49 / 1971 / F . No . 31571 / 71 - W. T. ] 
नई दिल्ली , 14 फरवरी, 1972 


मावेश 

धन कर 
नई दिल्ली , 31 जनवरी , 1972 
एस० ओ० 1343 :--- घन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, और उसी संख्या वाले अपने आदेश सं० 24/ 1971 
और 32 / 1971, तारीख 2 सितम्बर, 1971 और 9 नवम्बर , 
1971 को भागतः उपान्तरित करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
एसद्वारा निदेश देता है कि पूर्वोक्त प्रादेश , तारीख 9 नवम्बर , 
1971 से उपाबद्ध सारणी में , ऋ० सं० 5 के सामने स्तम्भ ( 2 ) 
और ( 3 ) के नीचे की प्रविष्टियां निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 
की जाएंगी : -- - 


एस . प्रो० 1344. - प्रादेश सं० 27, तारीख 10 सितम्बर, 
1971 द्वारा यथा पुनरीक्षित तारीख 2 सितम्बर 1971 
के आदेश सं० 23 को भागत : उपान्तरित करते हुए 
और धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि अपर प्राय कर पायुक्त 
( वसूली ) , पटियाला जो तारीख 2 दिसतम्बर , 1971 के आदेश 
सं० 23/ 1971 की क्रम सं0 18 के सामने के स्तंभ 3 के नीचे 
यणित है , अपने विद्यमान कृत्यों के अतिरिक्त धन -कर 
पायुक्त के उन कृत्यों का भी , जो अब इस आदेश के उपाबंध क 
में विनिर्दिष्ट हैं , 15 फरवरी , 1972 पालन करेगा । 

उपाबन्ध क 


क्र० सं० धन -कर पायुक्त 


आयकर आयुक्त ( वसूली ) 

3 


__ 1 


5 केन्द्रीय मकिल, नागपुर के सम्बन्ध ) आयकर आयुक्त 

में धन कर पायुक्त , विदर्भ | ( वसूली ) , नागपुर 

और मराठवाडा , नागपुर , 
धनकर पायुक्त, मध्य प्रदेश , 
भोपाल , 
धनकर आयुक्त , ( केन्द्रीय ) , 
बम्बई । 


2 . यह आदेश 1 फरवरी , 1972 से प्रवृत्त होगा । 

[ सं० 43/ 1971 /फा०सं० 315/ 1 / 71 -धन -फर ] 


New Delhi, the 14th February , 1972 
S . O . 1344. — In partial modification or order No. 23 
dated the 2nd September , 1971 as revised by order 
No . 27 dated the 10th September , 1971 and in exrecise 
of the powers conferred by Section 10 of the Wealth 
tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , the Central Board of Direct 
Taxes hereby directs that , with effect from 15th Feb 
ruary , 1972, the Additional Commissioner of Income 
tax (Recovery ) , Patiala as mentioned under column 
3 against S . No. 18 of the order No. 23 / 1971 dated the 
2nd September , 1971 , shall also perform in addition 
to his existing functions, the functions of Commis 
sioner of Wealth - tax as now specifled in the Annex 
ure A to this order . 

ANNEXURE A 

Technical Functions 
1 . Revisionary powerg under section 25 ( 1 ) and 

25 ( 2 ) of the Wealth - tax Act. 
2. Jurisdiction proposals and other matters per 

taining to Appellate Assistant Commissionres . 
3 . All work relating to second appeals before the 

Income- tax Appellate Tribunal, references 
and writ petitions before High Courts and 
Supreme Court and any other proccedings 
before these authoritics except prosecution 

proceedings and tax recovery proceedings . 
4 . Matters pertaining to Income - tax Officer (Judi 

cial) Authorised Representatives and Stand 
ing Counsel . 


तकनीकी कृत्य 
धन-कर अधिनियम ,1957 की धारा 25 ( 1 ) और 
25 ( 2) के अधीन पुनरीक्षण से संबंधित शक्तियां । 
अधिकारिता की प्रस्थापनाएं और सहायक आयुक्त 
( अपील ) से संबंधित अन्य बातें । 
प्राय -कर अपील , अधिकरण के समक्ष द्वितीय 
अपीलों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायायल 
के समक्ष निर्देशों और रिट अजियों और अभियोजन 
कार्यवाहियों और कर वसूली कार्यवाहियों 
के अलावा इन प्राधिकरणों के समक्ष किन्हीं अन्य 

कार्यवाहियों से संबंधित सभी कार्य । 
4 . पाय-कर अधिकारी ( न्यायिक ) प्राधिकृत प्रतिनिधि 

और स्थायी काउन्सेल से संबंधित बातें । 
5 . प्राय -कर विभाग में प्रान्तरिक और राजस्व 

संपरीक्षा से संबंधित सभी कार्य और सहायक 
प्राय-फर प्रायुक्त (निरीक्षण ) ( संपरीक्षा ) और 

मुख्य संपरीक्षक से संबंधित बातें । 
[ सं० 49/ 1971/ फा० सं० 31 5 / 1/ 71-धनकर ] 


GIIT - TAX 


New Delhi, the 31st January, 1972 
s . o . 1345 - - In exercise of the powers conferred 
by Section 9 of the Gift - tax Act , 1958 ( 18 of 1958 
und in partial notitification of their orier No . 

26/ 1971 and 33 / 1971 of even number dated the and 
September , 1971 and 9th November , 1971, the Central Board 
of Direct Taxes hereby directs that in the Table Annexed to 
caforesaid order dated the ath November , 1971 , the entries 
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- - 


- - 


- - - - - - - - 


- 


under Columns ( 2 ) ant ( 3 ) against S .No. No. 5 sliall be substin 
tuted by the following: 


2nd September, 1971, the entries under columrs ( 2 ) and ( 3 ) against 
S . Nos, 23 and 27 shall be substituted by the following : 


Sl. 
No . 


Commissioner of Gift -tax 


Commissioner of Income 
tax ( Recovery ) 


3 


६ 


Commissioner of Gift -tax , 

Vidarbha & Marathwada , 
Nagpur 
Commissioner of Gift - tax . 

Madhya Pradesh Bhopal, 
Commissioner of Gift -tax , 

( Central ) Bombay , in 
respect of Central Circles , 
Nagpur . 


Conin ssioner of Income 
tax 

(Recovery ) 
। Nagpur . 


34 

- - - - - - -- - 
Commissioner of Giſt- tux, 

City - II , Bombay . 
Commissioner of Gift -tax , I Additional Commis 
Ciry- IV , Bombay , 

| sioner of Income - tax 
Commissioner of Gift -tax , (Rocoycry - II) , Bombny . 

(Central ) Bombay (exclu - j 
cling Central Circles Nag 
pur and Central Circle , 

Ahniedabad . 
Commissioner of Gift - tax , ) 

Gujarat - I , Ahmedabad . I Additional Coinmis 
Commissioner of Gift - tax , I sioner of Income- tax 

Gujarat - II , Ahmedabad . | ( Recovery ) Gujarat , 
Commissioner of Gift - fax , Ahmedabad . 

Gujarat - JII , Ahmedabad . 
Coinmissioner of Gift - tax , i 

( Central), Bombay in rcs 
pect of Central Circlc , 
Ahmedabad . 


27 


2 . This order shall come into force with effect from IAT 
February, 1972 , 

[ No, 44 / 1971/ E . No. 330 /2/ 7I - G . T . ] 


वानकर 


नई दिल्ली , 31 जनवरी, 1972 
एस० प्रो० 1345 . -- दानकर अधिनियम , 1958 ( 1958 
का 18 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
और उसी संख्या वाले अपने आदेश सं० 26/ 1971 और 33 / 
1971 , तारीख 2 सितम्बर , 1971 और 9 नवम्बर, 1971 को 
भागतः उपान्तरित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा 
निदेश देता है कि पूर्वोक्त आदेश, तारीख 9 नवम्बर, 1971 से 
उपाबद्ध सारणी में , क्रम सं० 5 के सामने स्तम्भ 2 और 3 के नीचे 
की प्रविष्टियां निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी : 


2 . This order shall come into force with effect from the 
Ist February , 1972 . 

[ No. 45/197I / F. No . 330/ 2/ 7I - G . T . ] 

___ B. NIGAM, Under Secy. 
एस० प्रो० 1346 . -- दानकर अधिनियम , 1958 
( 1958 का 18 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, और उसी संख्या वाले अपने आदेश सं० 25/ 1971 , 
तारीख 2 सितम्बर, 1971 को भागतः उपान्नरित करते हुए, 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा प्रादेश देता है कि पूर्वोक्त प्रादेश 
तारीख 2 सितम्बर , 1971 से उपाबद्ध सारणी में , क्र० सं० 23 

और 27 के सामने स्तम्भ ( 2 ) और ( 3 ) के नीचे की प्रविष्टियां 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी : 
क्र०सं० दानकर पायुक्त अपर आयकर पायुक्त 

( वसूली ) 


क्र० सं० दानकर प्रायुक्स 


प्रायकर प्रायुक्त ( वसूली ) 


5 केन्द्रीय सर्किल , नागपुर के आयकर आयुक्त ( वसूली , 

सम्बन्ध में , दानकर पायुक्त , नागपुर 
विदर्भ और मराठवाड़ा , 

नागपुर , 
दानकर पायुक्त , मध्यप्रदेश , 

भोपाल , 
दानकर आयुक्त , ( केन्द्रीय ) 

बम्बई । 


23 दानकर आयुक्त , नगर - - 2, बम्बई । अपर आयकर आयुक्त 

वानकर प्रायुक्त , नगर - 4, बम्बई । । ( वसूली - 2 ) बम्बई 
दानकर पायुक्त, ( केन्द्रीय ), बम्बई । । 
( केन्द्रीय सर्किल , नागपुर और 

केन्द्रीय सर्किल , अहमदाबाद को 

छोड़कर ) । 
27 दानकर आयुक्त , गुजरात - 1 प्रह- अपर प्रायकर आयुक्त 
मदाबाद । 

( वसूली ), गुजरात , 
दानकर प्रायुक्त, गुजरात - 2, अहमदाबाद 

अहमदाबाद । 
दानकर आयुक्त , गुजरात - 3, 

अहमदाबाद । 
केन्द्रीय सकिल अहमदाबाद के 

सम्बन्ध में दानकर आयुक्त 

( केन्द्रीय ) बम्बई । 
2. यह आदेश 1 फरवरी, 1972 से प्रवृत्त ।। । 

[ सं० 45/ 1971/फा० सं० 330 / 2/ 71 - दानकर 


2. यह आदेश 1 फरवरी, 1972 से प्रवृत्त होगा । 

[सं० 44/ 1971/ फा०सं० 330 /2/1971- दानकर ] 


S . O . 1346 - In exercise of the powers conferred by Section 9 of 
the Gift -tax Act , 1958 (18 of 1958 ), and in partial modification 
of their order No. 25 / 1971 of even number datcd the 2nd Sep 
tember, 1971 , the Central Board of Direct Taxes hereby Orders 
hat in the Table Annexed to the aforesaid onder dated the 
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- 


- nie existing functions, the luneuve 


3 . 


New Delhi , the 14th February , 1972 
S . O . 1347. - In parlial modification of order No. 25 / 
1971 dateu the 2nd September , 1971 as revised by 
order No. 28 / 1971 dated the 10th September, 1971 and 
in excrcise of the powers conferred by Section 9 of 
thie Gitt - tax Act, 1958 ( 18 of 1958 ) , the Central Board 
of Direct Taxes hereby directs that wtih effect from 
15th February , 1972, the Additional Commissioner of 
Income - tax ( kecovery ) , Patiala as mentioned under 
column 3 against S . No . 18 of the order No. 25 / 1971 
duted the 2nd September, 1971 shall also perform in 
addition to his existing functions , the functions of the 
Commissioner of Gift - tax as now specified in the AA 
tuexure A of this order . 

ANNEXURE A 

Technical Functions 
1 . Revisionary powers under section 24 ( 1 ) and 

24 ( 2 ) of the Gift - tax Act , 1958 . 
2 . Jurisdiction proposals and other matters per 

training to Appellate Assistant Commission 

ers. 
3 . All work relating to second appeals before the 

Income- tax Appellate Tribunal, references 
and writ petitions before High Courts and 
Supreme Court and any other proceedługo 
betore these authorities except prosecution 

proceedings and tax recovery proceedings . 
4 . Matters pertaining to Income- tax Officer ( Judi . 

cial) Authorised Representatives and Stand 

ind Counsel 
5 . All work relating to internal and revenue audit 

in the Income tax Department and matters 
pertaining to Inspecting Assistant Commis 
sioners of Income- tax ( Audit ) and Chief 
Auditors. 
[ No. 50 / 1971 / F. No. 330 / 2 / 71 - G . T .] 

B. NIGAM, Under Secy . 
नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1972 
एस प्रो० 1347 . - पादेश सं० 28/ 1971 , तारीख 
10 सितम्बर , 1971 द्वारा यथापुनरीक्षित तारीख 2 सितम्बर , 
1971 के प्रादेश सं० 25 / 1971 को भागतः उपान्तरित 
करते हुए और दान- कर अधिनियम , 1958 ( 1958 का 18 ) 
की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा निदेश देता है कि अपर आय -कर 
प्रायुक्त (वसूली ) , पटियाला, जो तारीख 2 सितम्बर , 1971 
के आदेश सं० 25/ 1971 की क्रम सं0 18 के सामने के स्तंभ 
3 के नीचे वर्णित है, अपने विद्यमान कृत्यों के अतिरिक्त 


दान-कर प्रायुक्त के उन कृत्यों का भी , जो अब इस आदेश के 
उपाबंध क में विनिर्दिष्ट हैं , 15 फरवरी, 1972 से पालन करेगा । 

उपाबन्ध क 

तकनीकी कृस्य 
1 . दान -कर अधिनियम 1958 की धारा 24 ( 1 ) 

और 24 ( 2 ) के अधीन पुनरीक्षित से संबंधित 
शक्तियों । 
अधिकारिता की प्रस्थापनाएं और सहायक 
प्रायुक्त ( अपील ) से संबंधित अन्य बातें । 
आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष दिवतीय 
अपीलों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय 
के समक्ष निर्देशों और रिट अजियों और 
अभियोजन कार्यवाहियों और कर वसूली कार्य 
वाहियों के अलावा इन प्राधिकरणों के समक्ष 
किन्हीं अन्य कार्यवाहियों से संबंधित सभी कार्य । 
माय-कर अधिकारी ( न्यायिक ) प्राधिकृत 
प्रतिनिधि और स्थायी काउन्सेल से संबंधित बातें । 
पाय- कर विभाग में मान्तरिक और राजस्व 
संपरीक्षा से संबंधित सभी कार्य और सहायक 
आय -कर प्रायक्त (निरीक्षण ) ( संपरीक्षा ) और 
मुख्य संपरीक्षक से संबंधित बातें । 
[ सं0 50/ 1971/ फा० सं० 330/ 2/ 71 दान कर ] 

बी० निगम , अवर सचिव । 


OFFICE OF THE ADDL . COMMISSIONER OT 

INCOME-TAX 

ORDERS 
__ Jatpur , the bth July 1971 
S .O . 1348 . — In exercise of powers delegated by the 
Central Government under sub - sec. 287 of the Income 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) and under the authority 
given by the Central Board of Direct Taxes Ministry 
of Finance Department of Revenue and Insurance , 
Government of Inda, New Delhi ,, I , the undersigned , 
hereby publish the names and other particulars of 
the following tax defaulters as on 31st March , 1971, 
which publication has been considered necessary in 
public interest . 


PART A 


Porsons in Default for Period Excoeding 9 Months but not Bxceeding 1 Year and 3 Months 


- - 


- - 


Sl. No. 


Name and address of the Asg088ce . 


Demand in arrear . 


1. Shri MohanlalKalal through L/ H. Smt. Kuri Bal & Bal Mukund, Udalpur . 


. 


. 


. 


. 


. Rs. 64, 080 


2 . Shri Sohanlal Baid C/ o. M / s. Tansukhrai Sirchand, Ladnun. . 


. 


. 


. 


. ___ . 


. 


. Rs. 29,748 


Bre. RU 
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PART B 
Parsons in Default for Periods of 1 Year and 3 Months but not oxcoeding > Yoats and 3 Months 


SI. No. 


Name and address of the assessee. 


Demand in Grieers 


. 


Town . 


I . Shri Sohanlal Baid Clo M : , Tansukhrai Srichand , Lacnun . 
2 . Shri Rajari Prasar C o , Bari Prasad Meganlal, Hanumangar 
3. Shri Jiwan Khan Kalal . Bhadra. . . . . . . . 

Shri Madanlal Singhvi , Bikaner . . 
5 : Shri Mohanlal K alal through Lin Smt. Kurland Bal Mukund, Udaipur. : 

M " . Chtddalal, Pyarelal Ajmer 
M s , Chlddalal, Pyarclal Ajmer . , 

car. : 
. 

: 
7. M /s . Bijay Cotton Mills Ltd. , Bijayanagar . . 

: 
. 

:. . 

: 


• 


. 


. 


Rs. 3 , 60 , 583/ 
Rs . 64, 500/ 
Rs. 25 , 934/ 
Rs. 61 , 430/ 

33 , 309/ 
R . 14 , 120/ 
Rs . 7 ,570 / 


- 


. 


. 


. 


PART C 
Persons in Default for Periods of 2 Years and 3 Months and Abcon . 


SI. No . 


Name and address of the asse8800 


Demand in arrean 


. 


. 


. 


. 


Fridantop 


. 


• 


Banto 


I , M s . Achalta Nemichard . Khimal 

M s Unic Trading Co. , Bhagat- ki- Kot] 
ShriG . N . Choblrev . Jaipur . 

M s . K . (Grnamal & Co. . 

Shril. R . Pilaria Pilari 
है, M . Baari Narair Govind Narair . J. B . Jaipur. . 

Shrip. C . Poldar C - 14. Malviya Marg , C - Scheme , 
Shri Avtar Singh Seri. ContTACTor . Jaipur . . 
Shri Malan Singh Pron . Prghart Transport . Co on,, BH 

M s . Sansar Transport Co . Pyi. Lt . Harumargarh . 
11 . M s , Rajasthar Thari Finarce Tradirg Co , Pyt . Lid . . S 
12. Shridn ar I. al Sirghvi , Rikaram . . 
13. M s , Maturam Garirishankar , Srigargar agar . . 
14 . M s , RaluanfreiMohar lal Sriganganegar, . 
18. MS ChidralalPyarelal Ajmer . । . 
16. MS. Bijay Cation Mills Ltd . . Bijayar agar . 
17 . Smt . Ramjol Bai Sarganeri Gate . Jaipur , 
18. MS. AMAZTUra HUSSAT & Co. . BEPer. 
19 . M ! : Dholrit Glase Works Ltd . Dholpur. 
20 . M s . Kora Transror Ch Ltd. Kota. . 
21 . M s , Glyer Corrorplici L2, Dolrur, 
22. M s. Ghosh Ghosh Pron. RameshwarlalKailashchand . Karaull. 
23 . M / , Marolarla Kala Char , Kararli , . 

. Ghan Shyam Das Narair Das , Bhararur . 


Rs. 3, 78, 707 - 29 
Rs . 10 , 258 . 95 
Rs. 1 , 16 ,282 . 85 
Rs . 1 , 35 , 575 . 00 
R . 12, 28 ,507 : 00 
Rs. 56, 426 - 00 
R , 7 , 20 , 836 . 00 
Rs . 46 , 634 . 00 
R . I ,07, 717 . 00 
Rs. 42. 006 - 00 
Rs. 32, 687 . 00 
Rs . 1 ,27. 792 . 00 
Rs . 35.542 : 00 
Rs. 27 , 002 . 00 
Rs. 22 , 937 . 00 
Rs . 6 , 64, 469 . 00 
Rs. 6 , 87 , 474 . 00 
R . 2 ,84. 884- 00 
Rs . 3 , 82, 555 . 00 
R . 2141,025 - 00 
Rs . 4 , 22, 197 . 00 
Rs . 1 , 60 . 413 . 00 
Rs . 62 , 420 . 00 
Rs. 1 ,57, 918 - 00 


14 . M s .Biala Pyarrial Aim Bijavar agar. 


- 


, 


. 


. 


. 


INo. 1 / 71 - 721 


B . R , ABROL 

Addl. Commissioner of Income-ter . 
जिनका प्रकाशन लोक हित में मावश्यक सममा गया है । 
( अनुबन्धों के अनुसार ) 

भाग " क " 
नौ माह से अधिक परन्तु 1 वर्ष और 3 माह से अधिक की 
अवधि के लिए बकायादार । 


प्रतिरिक्त पायार मापुस्त कार्यालय 

पादश 

जयपुर , 5 जुलाई, 1971 
एम०प्र० 1348.-- - प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 
का 43 ) की उपधारा 287 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा 
प्रत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 
घोई, विन मन्त्रालय , बीमा एवं गजस्व विभाग , भारत सरकार , 
नई दिल्ली द्वारा दी गयी प्राधिकारिता के अधीन, में प्रयोहम्नाक्षरी 
एमाग दिनांक 31 मार्च, 1971 को स्थित निम्नलिखित 
यकारा दारों के नाम व अन्य विवरणों को प्रकाशित करता हूँ , 


क्रमांक निर्धारित का नाम व पा 


बकाया मांग 


1 श्री मोहन लाल कलाल वैध उतरा. 

धिकारी श्रीमती कुरीबाई व बाल 
मुकुन्द , उदयपुर , के द्वारा । 


64, 080 
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2 श्री सोहन लाल वैध द्वारा मैसर्स 

तनमुखराय श्री चन्द , ला हुनूं 


29, 487 


भाग ख 
1 घर्ष और 3 माह से अधिक परन्तु 2 वर्ष मोर 3 माह से 
अनधिक , की अवधि के लिए बकायदर । 


क्रमांक 


निर्धारिती का नाम व पता बकाया मांग 


5 श्री जे० प्रार० पिलानिया , पिलानी . 12, 28, 507. 00 
6 मंसर्स बद्रीनारायण गोविन्द नारायण , 

जेवी जयपुर . . 56, 42600 
7 श्री पी० सी० पोदार, सी - 44, मालवीय 

मार्ग , सी -स्कीम , जयपुर . . 7, 20836 . 00 
8 श्री अवतार सिंह सेठी , ठेकेदार, जयपुर 46, 634 . 00 
9 श्री मद सिह मालिक प्रशान्त ट्रान्सपोर्ट 

कारपो० बीकानेर . . 1,07, 71700 
10 मसर्म संसार ट्रान्सपोर्ट कं० प्राइवेट 

लि हनुमान गढ़ . . 42, 096 . 00 
11 मैसर्स राजस्थान अंडु फाइनेन्स ट्रेडिंग कं० 
प्राइवेट लि० , गंग नगर 

32, 687. 00 
12 मंमर्म श्री मदन लाल सिंघवी, बीकानेर 1, 27, 792 00 
13 मसर्म माटूगम गौरीशंकर, श्री गंगा गः 35, 54200 
14 मंसर्स, बलवन्त राय मोहन लाल , श्री 

गंगानगर . . . 27 ,902 00 
15 मसर्म छिदालाल प्यारेलाल , अजमेर 22, 93700 
16 मंसर्स , विजय काट्न मि . स, लि , 

विजयनगर . . 6, 64, 469 . 00 
17 श्रीमती रामजोत वाई, सांगारी 


3, 60, 583 


61 . 590 


25 , 934 
61, 430 


1 श्री सोहन लाल वैध द्वारा मैसर्स तनमुख राय 

श्री चन्द लाइन 
१ श्री बद्री प्रमाद, द्वारा बदी प्रसाद मदन 

लाल , हनमान-गह नगर . 
3 श्री जीवन खो कलाल, भद्रा . 
4 श्री मदन लाल सिंघवी बीकानेर . 
श्री मोहनलाल लाल द्वारा वैध 

उत्तराधिकारी श्रीमती कुरीबाई 

पौर बालमकुन्द , उदयपुर 
6 मैसर्स लिदानाल, प्यारेलाल, अजमेर 
7 मैरासं विजय काटन मिल्स लि . विजय 

नगर . . . 


33, 309 


14,120 


7, 570 


भाग ग 
2 वर्षों व 3 माह पौर अधिक की अवधि के लिए बकाया 


18 मैसस , मन हल हुसैन एण्ड कं०, ज्यावर 2, 84, 88 4 . 00 
19 मंसस , धौलपुर ग्लास वर्क्स लि०, 

धौलपुर . . . 3, 82,555 00 
20 मैसर्स कोटा दा. सपोर्ट कं . लि ., कोटा 2, 41, 02 5 00 
21 मंसर्स , ग्लास कारपोरेशन लि ., धौलपुर 4, 22, 197 . 00 
22 मंसर्स. घोष एण्ड यो प्रो० रामेश्वर लाल 
कैल शचन्द , करौली 

. 1, 60, 41300 
23 भैसर्स , मनोहरलाल कला शचन्द , 
करोली . 

• . 62, 420 . 00 
24 मैसर्स धनश्यामदास , नारायण दास , 

. . 1, 57, 91800 


कमांक 


निर्धारितियों का नाम व पता बकाया मांग 


भरतपुर 


। 


2 मैसर्स यूनाइटेड ट्रेडिंग कं० भगत की 

कोठी , जोधपुर . . 
3 श्री जी०एन० चोबे , जयपुर . 
4 मंसर्स के० गुन्नामल एण्ड कं० जयपुर 


1, 03, 35895 
1 ,16, 282 . 85 
1, 35, 575 . 00 


[संख्या 1 / 71 -72] 

बी० पार० प्रब्रोल, 
प्रति० प्रायकर आयुक्त । 


Jatpur , the 31st July 1971 


SO. 1349 . - In exercise of povers delegated by the 
Central Government under sub - section ( 1 ) of Section 
287 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) and under 
the authoritv given hy the Central Board of Direct 
Texes , Ministry of Finance, Departnment of Revenue & 


Insurance, Government of India, New Delhi - 1 . the 
Plucrsigned , hereby pu blish the names and other parti 
culars of the persons on whm a penalty of Rs 5000 
and above was levied for defaults under section 271 ( 1 ) . 
( a ) 271 ( ) ( b ) . 271 ( 1 ) ( c ). 273 and 221 of the In ometax 
Act 1951 during the financial year 1970 - 71 , publication 
of which has been considered necessary in public 
interest . 


Sus. 3 (11 ) ] 
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List of persons on whom panity of not less thin Rs . 5000/ - us imposed during the 

Financial year 1 , 70 - 71 , 


SI . No. 


Nanje and complete address of the assessce 


Status 


Assit , 
year 


penalty 
impued 


Ind. 


D ) 


Ind . 
Ind , 


. 


. 


. 


. 


Badri PJ. C o. Shiv Praza ] Blag v15da3, II anumangarh Town , 
Sohanlal Ba Co. ransukhrai. Srichand La.inun . 

___ Do. . . . 

Do 
6 . Sukhdco Chau .s Estaie . Lanun . 

Sjui Kişhun lo. M s, Krishna Bros ., Kutchery Road, Ajmer, 

Chakich Kumal P . O . M . S . KiTshi Bro. . , Kuclicry Roasty Ajm 
9 . MS. Laxmi No or Service, O , 5. Hathipole, Unaipur . 


56 - 57 
56 -- 57 
48 - 49 
48 - 49 
48 . - 49 
65 - 66 
68 - 69 
68 - 69 
64 - 65 


. 21 , 443 

10 , 0 .13 
. 19,000 
. 15 ,20 
. 94, 71 . 7 

5 , 00 
. 5 , 


. 


. 


Ind. 
Ind . 
AOp 
AOP. 
Ind . 
Ind . 
R . 12. 


. 


. 


. 


. 


. 


5 .753 


. 7 , 000 


. . . - . . . - - - 


- - - - - 


- 


No. A -3 / Penalty / 71 - 72/ 1756.] 
जयर, 31 जुलाई, 1971 

के अधीन , में प्रधो हस्ताक्षरी, एतद्द्वारा उन यक्तियों के नाम 

तथा अन्य विवरणों को प्रकाशति करता हूं जिन पर वित्तीय वर्ष 
एस० प्र० 1349. --~- आयकर अधिनियम , 1961 

1970 - 71 के दौरान प्रायकर अधिनियम 1961 की धा एं 
( 1961 का 43 ) की धारा 287 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 271 ( 1 ) ( क ), 271 ( 1 ) ( ख ) , 271 ( 1 ) ( ग ), 273 
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तथा 221 के अधीन , चूक के लिए 5. 000/ - १० और इसे 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित मंत्रालय , राजस्व मार बाम.. अधिक जुर्माना लगाये गय , जिसका प्रकाशन लाक हित में म. व . क 
वि ग , भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दी गई प्राधिकारिता समक्षा गया हैं । 

ध्याक्तों की सूची जिन पर वित्तीय वर्ष 1970 - 71 के दौरान 

5, 000/--- २८ से कम नहीं का जुर्माना लगाया गया 


क्र० सं० 


निर्धारिती का नाम और पूरा पता 


प्रास्थिति 


निर्धारण वर्ष 


जुर्मा | 
१० ( कम ) 


m 


- 04 


सर्वश्री 
1. बद्री प्रसाद द्वारा शिवप्रसाद भगवानदास , हनुमानग , नगर 

व्यष्टि 56 - 57 

21, 442 
__ वहीं 

ध्यष्टि 56 - 57 

10 , 000 
3. सोहनलाल बैह द्वारा तनसुखराय श्री चन्द्र साहन 

यष्टि 48 - 49 

19000 
वहीं 

यष्टि 48- 40 

15, 200 
वहीं 

व्यष्टि 48 - 49 

94, 797 
6 . सुखदेव रिटी एस्टेट , लाउन 

व्यक्तियों की 65 -66 

5, 000 

संख्या 
7 . जयकिशन , भागीदार मैसर्स कृष्ण यादर्स , कचहरी रोड, अजमेर ध्याप्ट 

68 - 60 

5, 817 
8. चक्रेश कुमार, भागीदार में कृष्ण श्रादर्स , कचहरी रोड, अजमेर व्याप्ट 

68 - 69 

5 , 753 
9. मैसर्स लक्ष्मी मोटर सर्विस प्रो / एस हाथी पोल , उदयपुर 

पं० फर्म 64 - 65 

7, 000 

[ सं० क - 3 / शस्ति / 71 -72/ 1756 ] 
8 .0 . 1380 . - In exercise of powers celegated by the culars of the assessees who during the financial year 
Cenudi Government under sub - section ( 1 ) of Section 1970 -71 have been assessed on a total inconie of Rs . 1 
287 of the Income - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) and under lac or more ( in cases of individuals and Hindu Un 
the authority given by the Central Board of Direct divlucu Farmilies ) and on an income of Rs . 10 lacs or 
Taxes, Ministry of Finanse , Department of Revenue & niore ( in cuses of Firms, Association of Persous and 
Insurance, Government of India, New Delhi - 1 , the Coinpanies ), publication of which has been considered 
undersigned , hereby publish the names and other parti recessary in public interest . 
Numus of individuals and Hindu undivided fami ias assessed over Rs. 1,00 ,000 /- during 

The fininiul geur 1. 70 - 71 , 


SI. No . 


Name and complete address of the assessco 


Status 


Asstt . 
year 


Income Remarks 
assessed 


Svs. 
1. 11. H. Maharaja Gaj Singh, Jodhpur. . 
2. N. K . Sanghi , Jodhpur . . . 


.. 


.. 


.. 


.. 


. 


. 


Ind . 
, HUF, 


69 - 70 
69 -- 70 


5, 48 ,800 
1,I3,883 
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S. No. 


Name and compl. lo ddress of the assessec 


Status 


Asstt . 
year . 


Income Remgiku 
2330ssed 


3 . R . N . Bergur, Diu want 


Do. 
Do . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


66 


Do. 
P .. D . Bansur, Didwana 

Do. 


Do. 
Do . 


70 - 71 


Ind . 
. Ind . 

Ind . 

Ind . 
. Ind . 
. Ind . 

Ind. 
Ind. 
HUR 
HUR 
HUF 
Ind. 
Ind. 
Ind . 
HUF 
Ind . 
HUF 
Ind. 
Ind . 

Ind . 
. Ind . 
. Ind . 
. HUF 

Ind . 
, Ind . 
. Ind . 

Ind. 
Ind . 
Ind . 


. 


66 - 67 2 , 65. 021 
68 - 69 2 , 52 , 558 
69 - 70 2 , 32 , 698 
70 - 71 2, 30, 076 
66 - 67 2 , 70 , 729 
68 - 69 

2, 32, 222 
69 - 70 1 ,98, 301 

1 , 90 , 377 
69 - 70 

I ,I4,028 
69 - 70 I , 198410 
69 - 70 2 , 21 ,266 
69 - 70 ___ I , 59 ,278 
69 - 70 1 , 03 . 3.12 
69 - 70 

1 ,17, 049 
66 - 67 1 , 23 , 279 
67 - 68 3 , 54 . 981 
65 - 66 1, 76 , 639 
70 - 71 I , 10 , 035 
70 - 71 1 , 77 , 776 
70 - 71 1 ,30, 765 
67 - 68 2, 02 , 060 
56 . - 57 1 ,19, 550 
70 - 71 1 , 04, 567 
70 - - 7II , 19 , 366 
70 - 71 1 , 05, 906 

70 - 71 I ,14, 297 
70 - 71 1 , 24 , 966 
68 - 69 1 , 36 ,380 

1 ,35 ,150 

3 , 44 , 070 
66 - 67 1 , 05, 230 
66 - 67 1 , 09 , 690 
67 - 68 1 , 01, 000 
67 - 68 1 , 33, 845 
66 - 67 1 , 04, 373 
166 - 67 2: 22, 950 


Kamal Kumar Barjatia, Jaipur . 
Raj Kumar Barjatia. Jaipur . . 

Sobhagma Grach, Jaipur . . . 
14 . M . K . Jagat Singh RajMahal, Jalpur , 

Sha: hi Kumar G . Meht 
. Dr. L . M . Simlot , Jaipur 
17.. Mer nala Nirmal Kumar . Jaipl 

. Kirtichand P o M / s , Kirti Jwellere, Jalpur 
19 . Shants Gauri Ishwarlal Durlabhji , Jairur . 
20. Smt. Ajo hya Kumari, C / o Shah Theatres, Ja pur . . 

I . Sardar Sirgh of Khetri 
22. Mrs. M . H . Montague , 
23 . Haji Imda. Ali , Ko . 

Bojhra , Serrat, Ko a . 
25 . Rameshchand Po. M /8, Harl Charan lal & Sons, Bharatpuri 
26 . Dwarka Pu , Co.Ma an Mohan Dwarka. Bharatpur 
27 . Kejarnarh p o Hari Industries , Bhai a rur . 

Krishanchand p o ,Ms. Hari Chat ar lal & Song , Bh pur 
___ Pooranchand PIO . M s . Harl Industrics , Bheratur 

S . S . Khanna P / o . Alwar Chemical Industrics , Alwar 
Tilak RajKumar P / o . above 

. . 
32 . Syed Abul Basir Co. Treasury ( 

Treaan 
33: M / B. Scwaram Hansraj , Bewar . 
34. Ms. Nandkishore Chandmal . Bewar . 

Smt, Shanti Devi, Mansinghka, Bhilwara , 
36 . Hana nan Prasad M119 glika Co , Mirlithar M175ingka , B war 
37 . Bhagwan Swaroop Mathur Po. Bhopal Mining Works , Bhilwara 
38. K . N . Mathur , P. O . above 


. 


. 


. 


. 


Ind . 


. 


. 


HUF 

HUF 
. Ind . 
.. Ind. 
. Ind. 
. Ind . 


Names of Firms, companies and associrrion of porsons ossessod over Rs. 10 ,00,000 - during 

the financial year 1970 - 71 
Name and complete address of the assessec 

Ştatus Asstt . Income 

assessed 


S . No. 


Rcmart 


year 


1 . M / 6 , Sambhar Salt Ltd . , Jalpur 
2 . M / 8, Associated Stone Industries (Kota ) Ltd ., Kota 
3 . The Bank of Rajasthan Ltd ., Udaipur , 


68 - 69 
70 - 71 
69 - 70 


25 , 93 , 850 
24 , 40 , 410 
11 , 90 , 900 


[ No. A - 3 / Misc. Stt / 71 - 72 / 1755 .] 

[ V . S . DESIKACHAR I] 

Commissioner of Income-tax 
एस . 1350. - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 विवरणों को प्रकाशित करता है जिनका वित्तीय वर्ष 1970 - 71 
का 43 ) की धारा 287 की उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय के दौरान ( भ्यक्तियों और हि०प्र० कु . के मामलों में ) 1 लाख 
सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय १० या इससे अधिक की कुल माय पर और ( फर्मों, व्यक्ति - संगम 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड , वित्त मंत्रालय , राजस्व और बीमा विभाग , सपा कम्पनियों के मामलों में ) 10 लाख ९० या इससे अधिक 
भारत सरकार, मई दिल्ली द्वारा दी गई प्राधिकारिता के अधीन , ही पाय पर निर्धारण हमा है, जिसका प्रकाशन लोक हित में 
में पधोहस्ताक्षरी एतद्वारा उन व्यक्तियों के नाम तथा अन्य पावश्यक समझा गया है । 

भ्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त परिवारों के माम जो वित्तीय वर्ष 1970 - 71 के दौरान 

1, 00. 000 र० से अधिक पर निर्धारित हुए । 


निर्धारिती का न . म और पूरा पता 


प्रास्थिति 


पम्युक्तियाँ 


निर्धारण वर्ष निर्धारित 

माग ह . 


1. महामान्य , महाराजा गर्जाह, जोधपुर 
2 . एन० के० संघी , अधपर 


म्यष्टि 
हि०अ०० 


69 - 70 
69 - 70 


5, 48, 800 
1,13. 883 
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- - - .. . - . 


: . : : . 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


कनांक 


निर्धारिती का नाम मोर पता 


प्र .स्थिति 


निर्धारण वर्ष निर्धारित प्राय प्रभावित । 


2 ,65, 921 


66 - 67 
68 - 69 
69 - 70 


2, 52, 558 
2, 32, 698 
2 , 30 , 076 


70 - 71 


66 - 67 


2 , 70 , 729 
2 , 32, 222 
1 ,98, 301 


68 - 69 
60 - 70 
70 - 71 
69 - 70 
69 - 70 


1, 90, 377 


1 , 14, 028 


69 - 70 


69 - 70 
69 - 70 
69 - 70 
66 - 67 
67 - 68 
65 - 66 
70 - 71 


3 प्रार , नुर, डाबपाना 

व्यष्टि 
व्यष्टि 
व्यष्टि 

व्यष्टि 
7 पी०० गुर, डीडवाना 

व्यष्टि 
यष्टि 
व्यष्टि 

पप्टि 
11 कमल कुमार बरजातिमा, जयपुर 

हि०प्र०० 
12 राजकुमार बरजातिया, जयपुर 

हि०प०० 
13 सोनामलच, जयपुर 

हि०प्र०कु . 
14 एम० के० जागसिंह, राजनहल, जयपुर 

ध्यष्टि 
15 शशिकुनार जो० मेहता, जयपुर 

व्यष्टि 
16 डा० एल० एम० सिमलोट , जयपुर 

व्यष्टि 
17 मनालाल निरमल कुमार, जयपुर 

हि०प०कु . 
18 कोतिचन्द भागोदार ने कोति ज्वला , जयपुर 

व्यांष्ट 
19 शान्ता गोरी ईश्वर साल दुर्ल मजौ, जयपुर 

हि०प्र०कु . 
20 श्रीमती अयोध्या कुमारी द्वारा शाह थियेटर्स, जयपुर 

व्यष्टि 
21 सरदार सिंह क्षेत्री 

व्यष्टि 
22 श्रीमतो एम० एन० मोन्टाग , जयपुर 

व्यष्टि 
23 हाजी इमदाद मती, कोटा 

ध्यष्टि 
24 बोधराज सर्राफ , कोटा 
25 रमेशचन्द , भागीदार मै० हरीपरनलाल एण्ड सन्स , भरतपुर हि०प्र० कु . 
26 द्वारीका प्रसाद द्वारा मदन मोहन वारिफा , भरतपुर 

व्यष्टि 
27 केदारनाथ भागीदार हरी इन्डस्ट्रीज, भरतपुर 

व्यष्टि 
28 फुग चन्द , भागोदार मै० हरीधरन लल एण्ड सन्स , भरतपुर व्यष्टि 
29 पूरनचन्द , भागोदार मै० हरो इन्डस्ट्रीज, भरतपुर 

व्यष्टि 
30 एम० ए ० खप्ता, भागोदार , अलवर , केमिकल्स इन्स्ट्रीज, भर पुर व्यष्टि 
31 तिलकराज कुमार , भागीदार उरिलिखित 

व्यष्टि 
32 सैयद अब्दुल बगोर , द्वारा ट्रेजरी प्राफिस, अजमेर 

व्यष्टि 
33 में सेवार ,म हंसराज, बयावर 

हि०म०कु . 
34 मै० नन्द किशोर चन्दमल व्यावर 

हि०प्र०कु . 
35 श्रीमती शान्ति देवी , मानसिंह का भीलवाड़ा 

व्यष्टि 
36 हनुमान प्रसाद मानसिंहका , द्वारा मुरलीधर मानसिंहका ब्यावर व्यष्टि 
37 भगवान स्वरूप माथुर , भागीदार भूपाल, माइनिंग वर्क्स, भीलवाड़ा व्यष्टि 
38 के० एन० माथुर, भागीदार, भुपाल माइनिग, वसं, भीलवाड़ा व्यष्टि 


1 , 19, 440 
2 , 21 , 260 
1, 59, 278 

1, 03, 342 
__ 1 ,17, 048 

1, 23, 279 
3, 54, 891 
1, 76, 639 
1 , 10 ,034 
1 , 77, 726 
1, 39, 765 
2, 02, 060 
1, 19 , 550 


70 - 71 


70 - 71 
67 - 68 
56 - 57 


70 - 71 


1, 04, 567 


1 , 19, 360 


1, 05, 906 


70 - 71 
70 - 71 
70 - 71 
70 - 71 


1, 14, 297 


1 , 24, 966 


68 - 69 


1 , 36, 380 


68 - 69 


65 - 66 


66 - 67 
66 - 67 


1 , 35, 150 
3, 44, 070 
1 , 05 , 230 
1 , 09 , 690 
1, 01, 990 
1, 35, 845 
1 , 04, 373 
1, 22, 950 


67 - 68 
67- 68 
66 - 67 


66 - 67 
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* 1, 5pfrut uti TATUT I FITH 


TH 7 fartu, 


1970 - 71 GARTT 10, 00, 000 to 


95failta 


n 


निर्धारिती का नाम व पता 


प्रास्थिति 


निर्धारण वर्ष निर्धारित प्राय प्रयुक्तीयो 


1 मैसर्स सांभर साल्ट लि०, जयपुर 
2 A Catfiger Pet Foot (FTTT ) TTO , FITT 
3 704 79 TFT TRO, 3779T 


कम्पनी 
कम्पनी 
कम्पनी 


68– 69 
70– 71 
69– 70 


25, 93, 850 
24,40,410 
11, 90,900 


( po 1 – 3 ( fafau , têz /71– 72, 1755 ] 

पी० एस० देसिकाचारी , 
7744T, TRIET, TITETIT I 


(1) 


(2 ) 


( 31 


( 4 ) 


" fruits . 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL 
EXCISE : KANNAVARITIOTA : GUNTUR 

CENTRAL EXCISE 
Gantur, the 13th December 1971 
8 , 0 , 1351. - In exercise of the powers conferred on 
me under Rule 173 ( 1 ) ( 4 ) of the Central Excise Rules , 
1944, I hereby direct the assessees manufacturing the 
exe sabie commodities listed in column 3 of the table 
appended to this notification to maintain an account 
of principal raw materials shown against each in 
column 4 of the table in the form IV u copy which 
is herein enclosed or in such other form as has been 
duly approved in Individual cases. 

2 . The assesgees to whom this Notifcation applied 
are also hereby directed to furnish a quarterly return 
in Form R . T . 5 prescribed under the Central Excise 
Rules , 1944 , for the principal raw materials now being 
notified . 

Line of excisablo Commodi ies undor S. R . P . and nam ! 
of hair principal 17to matorias or maintenance of account 
and furnishing of Telurns. 

TABLE 


7 . Borrie wd vunned Sigur, 
8 . Joris Jel ics and Sugar iſ prcnerved in 
Marmles , 

sugor ; otherw790 
material in which 

preserye . 
9. Frult syrups, crushes , (1) Fruit juice /Fruit 

squashes , Priut Juice , pulp . 
cordials , ready to ( ii) Sugar , 
Betye beyerages but 
excluding derated 
Waters , 


10. Corn flakes , onts 

and beans 
II . Tomato ketch - up 
12. Dehydrated peas 

packed in cand or 
foll packelo . 


Corg or out or beans 
Tomato juice or toma 
tocs . 
Peas lo podo , 


13 . Milk powder but Whole fresh milk 

txcluding such powdet kimmed milk a . tho 
specially prepared for case may be 
feeding of infants. 


Si. 
No. 


Description 


Tariff 
Item 
No. 


Ninc of important Raw 

Matcrial, 


Preah callk and Sugar, 


14 . Cordonged milk 
whether sweetened or 
not, 


I 


1 


1. I ( 2 ) 


Khandasari Sugar 


Sugar cane or magsecuite 

whichcver is used as 
the starting material , 


2 , 


I B 


Prepared or Preserved 

Foods, 
I , Sausage and the like Meat , offal and blood 

of meat meat offal or 48 the case may be 

animal blood . 
2 . Other prepared or 
preserved meat 

Meat 
3 . Meat extract and 
mcat juices 

Moat 
4 . Prepared and pre . Fish 

acrved Fish . 


I . Preparation with a Balcfagredient , 

basis of flour of strach , 
ofmalt extract, or of 
malrej baricy , and 
milk toods, which by 
simply mixing with 
or boiling in milk 
or water can be used 
for making beverago , 
Invalid foods and 
truely whether or 
not containing cocou , 
but excluding baby 
foods that is to say 
foods spacially pre 
pared for feeding of 
infants . 


5 . Crustactang and 

Molluses . 


Basicmaterial 
preserved . 


16 . Tahle jellice , Jelatine. 

Jelly - Crystals , Jelly 
Custard Powders Strach 
Ice Cream Powders . Milk Powder 


6 . Soups and bror hs. 


Main material 
which prepared . 


from 
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3. 


6 


12 , 


5 . 


8 


6 . 


9 


17 . Synthetic syrup 

Sugar , 
18 . Ginger Bear and Ginger, 

Ginger ale 
19 . Ginger çock - tail 

Girger 
Motor Spirit 

(i ) Crude Oil . 
li) Cal - tar Crude ben . 
zol for benzere , 
Benzol . Tolueno 

and solvent Naphthg 
Kerosene . . , Cruje 01. 
Refined diesel oils . Crude Oil . 

and varorising oi 

Diesel oils N O . S . , Crude oil, 
7 . 10 

Furnace Ol] . Crude Oil . 
8 . 11 

Asphalt, Bitumen and Crude Oil . 

Tar . 
9 . IIA Peroleum products Crude Oil. 

NOS . 
10 . 14. Paints and Varnishes . 

I . Zinc oxidered lead , Prircrel Atretlig 

wy re l ? 21 and material . 
tarinium dioxide 

white . 
2 . Alimin um Paste Aliminium Powrler , 
3 . Dry mornamcly , Lead crunc, Piccolan 

the follow rig : legd Blue . 
chromes and Burns 

w ck green , 
4 . Dry distempers Pigment / ccrcit. 

cament based water 

Paints . 
5 . Oil bound diaremper Pigment or oil. 
6 . W er pigment Pigment and caseine , 

Anishes for leaiher 
7 . Planic Emuls on Syrihetic tesjos or 
. painis 

emulsion , 
8 . Tinting poste ( blue ) Piçnet, 
Şriff painis 

Pirmort. 
Rzad 
v 

m yed Pig !nent ol and resing, 
Paints and cramels . 
II , Dispcd Orginic Organic pigments like 

pigties, ordinari pihalocyanincs , 
ly used for the 
printing of textiles , 
waher in the form 
of power , paste of 

in cmuli on . 
12 , Varnishes 

R - sins , 
13 , Bituinens and Bilumen , 

coaliar blacks. 
14 . Nilrocell 110ge lac - Nitrocellulose. 

giers clear and 
pigmented and 
nitrocellulose An 
cillarics in liquid 

fo m . 
15 . Ni- rocellulose an - Nitrocellulose . 

cillaries in 8cmi 

solid and pasty form . 
16 . Cellulose facquers Cellulose acetate /Cellu 

not otherwise Jose butyrate . 

specified . 
74 HH Fertilisers : 
(i) Urea 

Row Nanhtha Ammonial 

Lignite ! Cool Corbordi 

Oxide/Calcium Cynamide 
( ii) Calcium Ammonlum Ammonia and limestone 
Nitrate . 

Dolomite , 
( iii ) Superphosphate . Rock phosphate and 

sulphuric acid . 
( iv ) Ammonium nitrate Anmonja and nitric 

acid 
( v ) Ammonia sulphate Sulphur / sulphuric acid / 

Ammoria . 
( vi) Double Alt Gypsum , coal, nitric 

(Ammonia sulphate acid , 
nitrate ) 


(vil) Granulated mixed Uren, M , Potash , 
fertilisers , 

Sulphate of amronia , 
Diammon a -Sulphate, 

superphosphate , 
( viii) Ammonium chloride Cirmon bali /Naphtha . 

jammonium Ammonia rock and 
phosphate , 

sulphur. 
17 Paper all sorts , includ - (i) Chemical wood pulp 

ing paste board , mill and / or bamboo , bag 
board , strawboard and gase , tago , wedie , PA 
cardboard , 

per , 8118W or any other 
starting material for 
making pulp . 
( 11) For corrugated 
board , ihe important 
raw material would 

be corrugated Paper, 
18 - A Cotton Yarn 

Cotton Yarn 
19 Cotton Fabrics 

Cotton fabrid for pro 

cessors of Cotton fabria , 
2 ? A Tiite Manufactures Juto . 
3CDomestic Elcctric ap 

Ilipsces : 
I . Viccum Clcancri , Electric Motors , 
7 . Floor Pol shers . Electric Motors Or 

Polishing agilator$ . 
3 . Grinders and Mixers Electric Motors . 
. Juice Extractors Electric Motors , 

Cream whippers and 
cgg - breters 

Electric Motora . 
6 . Clothes-washing me- Electric Morors /apilatori 

shines , 
7. Dishwashing Mach 
incs . 

Electric Motors . 
8 . Automatic #mooth - Thermostal or Heating 

ing Iron fitted with Elements . 
dev ce for guromatic 
fcgulation of tem 

para urCS . 
9 . Geysers, all types . Thermostats and Heat 

ing Elements , 
10 , Water Boilers Heating Elements , 
11 , Shavers 

Electric MOLOID OI 

cutter set . 
12 , Hair Dryers, Hair Electric motors or 

Curlers , Permanent coils and platel . 
way ng apparatus and 

curlingiong heater ) , 
13 , Massage apparatus Transformer Coil and 

applicator . 
14 . Kettles, saucepans, Hicating Elements . 

steamers , Coffee mer 
kers (including 
Percolators of the 
domestic types ), 
cookers, egg -boilers , 

frying pans , 
IS. Toasters 

Heating Elements , 
16 . Hot plates , cooking Heating Elements of 

ranges , grillers boil Control device , 
Ing plates , plerc 
warmers, food warm 
ingtrays , food warm 
ing trollieg , hot 

food Cabinets , 
17. Coffee roasting ap - Heating Elements for 

pliances . 
18 . Room hcater fitted Heating Elements 

with air circulation and Electric Motoro. 

device , 
19 . Ice Cream churnert Electric Motors . 

or Ice Cream 

Freezers , 
20 , Domestic oveng of Heating Elements or 
all types . 

Thermostats , 
42 Plfer proof caps 

Tinned sheets , 
43 Wool Tops 

Raw wool . 


Body . 


17. 
18 . 
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FORM IV 
ACCOUNT OF RAW MATERIALS AND COMFONENTS 

(RULE 173 G ) 
Name and Address of the Fictory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Descrip ion of Raw Marcitol !Components . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . 


= 


+ 


1 


- 


Date 


Opening Bular. ce 


Tota ) 


Q :19nity 
rece, ved 


Quarrily used in the 

manufacture of 
Exc sable Other 


Quantity oherwise 
disposed of 

2 
Nuure of Quantity 

the 
disponal 


Quantity 
wasted on 
dęs . uyed 


goods 


foods 


Total for themonth 


EL 


Closing 
balance 


Quanlity of exc sable goods 

manufaciured 


Remarks 


Qlantity of 

o her goods 
manufactured 


Signature of the Assessce or 

agentes 


his 


10 


II 


11 


12 


13 


14 


Totallir the month 


Notes : - 1, Separate Open 1.g should be prov.ded in respect of cech raw material, con forert. 

2 . If any raw material component is used for more than one exc serbe gonds ( fell I gurder foort ti fl 100 ) Gulur 

mods manufactured Q iant iy used for each of such goods should be shown separately Blog with desciipt.oni cf 

511 ) goods by stably sub iv d ng columns 5 and 6 , 
3 . Colum 19 11 and 12 need not be filled in da. ly ; only the monilly figures may be shown age.nst Tota ]s for the 
munth , 

[No. 3 /71. ) 
A . S . JAFFAR , 

Collector , 
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कातिर सनाही, केत्रोध उपादन शुल्क , कनावरीयाता, गुंतूर - 4 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
गुंतूर, 13 दिसम्बर 1971 


नियम 173 ( छ ) ( 4 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मैं एतद्द्वारा इस अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 में 
सूचीबध्द उत्पादन शुल्क योग्य पण्यो का अभिनिर्माण करने वाले 
निर्धारितियों को आदेश देता है कि वे सारणी के स्तम्भ 4 में 
प्रत्येक के सामने दर्शाए गए प्रमुख कच्चे मालों का प्ररुप 4 में जिसकी 
एक प्रति संलग्न है , अथवा ऐसे अन्य प्ररुप में , जो व्यक्तिगत प्रकरण 
में यथावत अनुमोदित है , लेखा रखेंग । 
___ 2 . उन निर्धारितियों को , जिनका इस अधिसूचना से संबंध 
है, एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि ये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
नियम 19 44के अन्तर्गत विहित प्ररुप पार०टी० 5 में अब अधिसूचित 
कच्चे मालों के लिए एक त्रैमासिक विकरणी प्रस्तुत करेंगे । 

___ सारणी 
स्वनिर्धारणपर निकासी प्रक्रिया के अन्तर्गत लेखा रखने तथा 
विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए उत्पादन शुल्क योग्य पण्यों एवं 
उनके प्रमुख कच्चे माल के नामों की सूची । 


- - 


- 


विवरण 


क्रमांक टरिफ मद 

सं० 


महत्वपूर्ण कच्चे 
माल के नाम 


8 मुरब्बे , जेली तथा यदि चीनी में परिरक्षित 
पाक 

तो चीनी अन्यथा 
वह भाल जिसमें 

परिरक्षित 
9 यातित पेयों के प्रति - (i) फलों के रस / फलों 
रिक्त फलों के शरवत , के गूदे । 
ऋशस , पानक , फलों के ( ii ) चीनी 
रस शक्ति दायी पेय जो 
पेय के रुप में दिये जाते 
के लिए तैयार हों । 
10 कार्नफ्लेक्स , पोर्टस | अनाज या प्रोट 
तथा बीन्स 

बीन्स ; 
11 टमाटर के कैचअप टमाटर रस अथव 

टमाटर 
12 डिब्बों प्रथवा पन्नी फलियों में मटर 
के पैकेटों में प्रविष्टित 
निर्जलीकृत मटर 
13 एसे चूर्ण के अतिरिक्त विशुद्ध ताजा दूध 

जो विशष रुप से तैयार स्किमड दूध , जैसी भी 
किये गये हों दूध पूर्ण . स्थिति हो । 
14 संघनित दूध, भले ही ताजा दूध और चीनी 
मीठा किया गया हो या 
महीं । 
15 पाटा अथवा स्टार्च, आधारभूत संघटक 
माल्टासार अथवा माल्ट 
युक्त बार्ली से तैयार 
की गई वस्तुएं तथा दूध 
आहार जो कि केवल 
दूध म मिलाने से अथवा 
दूध के साथ उवालने से 
पेयस्थ के प्रयुक्त हो सकती 
है , रुग्णान्न तथा दलिया 
जो कोकोयुक्त हो अथवा 
नहीं, किन्तु शिशुपालन 
के लिए विशेष रूप से 
निर्मित शिशुआहार के 
अतिरिक्त । 
16 टेवल जेली, जेली जिलेटिन 
स्फटिक कस्टर्ड जेली 
पाउडर, आइस्क्रीम स्टार्च 
पाउडर 

दुन्ध चूर्ण 
17 कृत्रिम शर्बत चीनी 
18 जिजर, बियर तथा प्रदरक 

मिज रएल 


1 . 1 ( 2 ) खंडसारी चीनी : गन्ना अथवा राय , 

जो भी प्रारंभिक माल 

के रुप में प्रयुक्त हो । 
2 . 1 ( ख ) तयार प्रयवा परिरक्षित 

प्राहार 
1 मांस , मांसक्षेप अथवा मांस , मांसक्षप और रक्त 
पशुरक्त की चिर्मटी एवं जैसी भी स्थिति हो । 
तादृश्य ; 
2 अन्य तैयार अथवा मास 
परिरक्षित मांस 
3 मांससार तथा मांसरस मांस 
4 तैयार तथा परिरक्षित मछली 
5 अस्टसियन्स तथा मोलस्क परिरक्षित आधारभूत 

माल । 


6 सूप तथा प्राथ । जिनसे तैयार किये गये 

व प्रमुख माल । 
7 बोतलबन्द तथा डिब्बा चीनी 
बंद फल 
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9 


कच्चा 


19 जिंजर काफटेल अदरक 
3 . 6 मोटर स्पिरिट (i ) कच्चा तेल 

( ii ) कोलटार / बेंजील 
के लिए कच्चा बेतल 
टोल्यूब तथा विलायक 

नेफथा । 
4 . 7 मिट्टी का तेल कच्चा तेल 
5 . 8 परिष्कृत डीजल तेल कच्चा तेल 

तथा वाष्पीकृत तेल 
डीजल तेल अन्यथा कच्चा तेल 

निर्दिष्ट नहीं 
7 . 10 फरनेस तेल 
8 . 11 अस्फाल्ट, बिटूमन तथा कच्चा । तेल 

डामर 
9 . 11क पैट्रोलियम उत्पादन , कच्चा तेल 

अन्यथा निर्दिष्ट नहीं 

रंग तया वानिश 
10. 14 1 बस्तीन्दिोविद, लाल प्रमुख प्रारभिक 

सीसा , सफेदसीसा तथा वस्तुएं 
टटेनियम ब्दिोविद सफेद 
2 एल्यूमीनियम लेप एल्यूमीनियम चूर्ण 
3 शुष्क रंग तथा निम्न - लैड क्रोमट / पशियन 
लिखित ली : क्रोमस ब्लू । 
तथा बसविक ग्रीन 
4 शुष्क समारंजन / सीमेंट रंजन / सीमेंट 

अाघृत जलीय रंग 
5 तेल बध्दसमारंजन पिग्मेंट अथवा तेल 
6 चमडे के लिए जलीय पिग्मेंट तथा केसीन 
पिग्मेदः परिस्स 
7प्लास्टिक तेलोद रंग कृत्रिम चपडा 

अथवा तेलोद । 
8 प्रारजकलेप ( नीला ) पिग्मेंट 
9 कड़े रंग 

पिग्मेंट 
10 तैयार मिश्रित रंग तथा पिग्मेंट , तेल तथा 
एनामल 

चपडा 
11 सामान्यतः वस्त्रों की थैली सायनाइन 
छपाई में प्रयुक्त अपकीर्ण के सदृश कार्बनिक 
कार्बनिक पिग्मेंट , चाहे पिग्मेंट 
चूर्ण के रुप में हो या लेप 
अथवा तलोद 
12 वानिश 

चपडा 
13 बिटुमेन तथा कोलतार बिटुमेन 
ब्लैक 


14 नाइट्रो सेलुलोस लेस नाइट्रोसेलुलोज 
स्वच्छ तथा पिग्मेंट सहित 
एव तरल रुप में नाइट्रोसे 
लुलोस के सहायक 
15 अर्ध -ठोस तथा लेप नाइट्रोसेलुलोज 
रुप में नाइट्रोसेलुलोज के 
सहायक । 
16 सेलुलोज लेकर्स अन्यथा सेलुलोज एसीटेट / 

निर्दिष्ट नहीं सेलुलोज ब्यूटायरेट 
11 14 ज ज उर्वरक 
( 1 ) यूरिया 

कच्चा नेपथा / ममोनिया 
लिन्नाइट / कोयला 
कार्बन - ब्दि - मोविद / 

केलशियम सायनामाइड 
( 2 ) केशियम अमोनियम अमोनिया सथा खूने 
नाइट्रेट 

का पत्थर / गेलोमाइट 
( 3 ) सुपरफास्फेट राक फास्फेट सथा 

गंधाम्ल 
( 4 ) अमोनियम नाइट्रेट अमोनिया तथा नोषि 

काम्ल 
( 5) अमोनिया सल्फेट गंधक / गंधामल / अमोनिया 
( 6 ) उसलासाल्ट जिप्सम , कोयला, 

( अमोनिया सल्फेट नोषिकान्त । 

नाइट्रेट ) 
( 7 ) रवेदार मिश्र उर्वरक यूरिया , एम० पोटाष, 

अमोनिया का सैल्फेट, 

सुपर फास्फेट । 
( 8 ) अमोनियम क्लो - साधारण नमक / नप्या 

राइड 
( 9 ) डायअमोनियम अमोनिया , रांक तपा 
फास्फेट 

गंधक । 
पेस्टबोर्ड, मिल बोर्ड ( 1 ) रसायनिक लकड़ी 
स्ट्राबोर्ड तथा कार्ड बोर्ड का गूदा तथा / 
सहित सभी प्रकार का अथवा बांस , विरस्य 
कागज । 

चिथड़े, स्ट्रा अथवा 
गूदा बनाने के लिए कोई 
अन्य प्रारम्भिक माल । 
( 2 ) पनालीदार बोर्ड 
के लिए पनालीदार 
कागज महत्वपूर्ण कन्या 

माल होगा । 
13 18 क सूती धागा सूती धागा 


4 . 


12 17 


SEC. 3 (ii) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 3, 1972 / JYAISTHA 13, 1694 


2079 


- 


1 


2 


3 


1 


2 


3 


जूट 


14 19 सूती कपड़ा 

सूती कपड़ो के 
विधायकों के लिए 

सूती कपड़ा । 
15 22 क जूट विनिर्माण 
16 33 ग घरेलु विद्युत उपकरण 

( 1) शून्यक शोधक विद्युत मोटरें 
( 2 ) कुट्टिम प्रमार्जरक विद्युत मोटरें अथवा 

प्रभार्जन एजीलेटर 
( 3 ) पेषक तथा मिनक विद्युत मोटरें 
( 4 ) जूट निसारक विद्युत मोटरें 
( 5 ) क्रीम व्हिपर्स तथा विद्युत मोटरें 

एगबीटर्स 
( 6 ) वस्त्रधावन यंत्र विद्युत मोटरें / एजी 

लेटर्स । 
( 7 ) प्यालीघायनयंत्र विद्युत मोटरें 
( 8 ) साप का स्वविनियमन तापस्थाप अथवा ताप / 

करने वाली युक्ति युक्त घटक । 
स्वचलित चिकनाने वाली 

इस्त्री । 
( 9 ) सभी प्रकार के 
उष्णोस्स 

घटक । 
( 10 ) जल वाष्पिन्न तापन घटक । 
( 11 ) भुरक 

विद्युत मोटरें अथवा 
कटरसेंट । 


( 12 ) हेयरडायर्स हेयर विद्युत मोटरें अथवा 

कर्लस, स्थायी वेव्हिंग काइल्स तथा प्लेटे 
उपकरण तथा कलिंग 

टांग हीटर्स । 
( 13) मर्दन उपकरण ट्रान्सफार्मर काइल 

तथा एप्लीमेटर । 
( 14 ) केटलियां, सासुपान तापन घटक 

स्टीयर, काफा मार्कर , 
( घरेलु प्रकार के परक 
लेटर सहित ) मुकर, 

ऐप बायलर्स फाइंग पान । 
( 15 ) टोस्टर तापन घटक 
( 16 ) हाटप्लेट , कुकिंग रेंज , नियंत्रण युक्ति के 

प्रिलर , बायलिंग प्लेट, तापन घटक 
प्लेट वार्यर , भोजन गर्म 
करने वाली ट्रे , भोजन 
गर्म करने वाली 

ट्राली, हाट फूड केबिनेट । 
( 17 ) काफी विमर्जन तापन घटक अथवा 

उपकरण कार्य 
( 18 ) वायुपरिवह्ण साधन तापन घटक तथा 

युक्त कक्ष तापक विद्युत मोटरें । 
( 19 ) प्राइसक्रीम मथानी विद्युत मोटरें । 

प्रथया आइसक्रीम श्यानक 
( 20 ) सभी प्रकार के घरेलु विद्युत मोटरें । 

अष्मक 
लयुचौर्यसुरक्षित ढरकन टिन की चादरें । 
अन के गोले कच्चा अन । 


सापस्थाप अथवा तापन 


17 


42 


18 


43 
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प्ररूप IV 


कच्चे माल तथा संघटकों का लेखा (नियम 173 छ ) 


कारखाने का नाम तथा पता . .. . .. . 
कच्चे माल संघटकों का विवरण 


. 


दिनाक पिछला प्राप्त योग छमिनिर्माण में प्रयुक्त मात्रा अन्य प्रकार से व्यय माना जो अंतिम उत्पादन शुल्क योग्य अन्य अमि 
अतिशेष माल उत्पादन शुल्क अन्य की गई मात्रा अपव्यय अतिशेष अभिनिर्मित वस्तुओं निर्मित वस्तुन 
योग , वस्तुएं वस्तुएं व्यय का मात्रा या नष्ट 

की मात्रा 

की मात्रा 
प्रकार 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 10 


11 


___ 12 


12 


मास का योग 


मास का योग 


- . - . 


- .-. -. 


- - - 


. 


टिप्पणी : - - निर्धारती अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 


___ 13 


13 


14 


14 


टिप्पणी : - - 


1. प्रत्येक कच्चे माल संघटक के लिए अलग प्रारमण हो । 
2. यदि कोई कच्चामाल / संघटकों ( विभिन्न टेरिफमद के अंतर्गत ) एक से अधिक उत्पादशुल्क योग्य वस्तु के लिए अथवा 

अन्य अभिनिर्मित मालों के लिए प्रयुक्त हो तो ऐसा प्रत्येक वस्तु के लिए प्रयुक्त माना स्तभं 5 और 6 के समुचित विभाग कर 

ऐसी वस्तुओं के विवरण सहित अलग से दर्शायी जाए । 
3. स्तम्भ 11 और 12 को प्रतिदिन भरने की आवश्यकता नहीं है, मास का योग्य के सामने केवल मासिक प्राकडं 
दर्शाए जाएं । 

[ सं० 3/ 71 ] 
२० एस० माई०, जफर 

ममाहती । 
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OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, KERALA, ERNAKULAM SOUTH , COCHIN - 16 . 

INCOME TAY 

Cochin the oth August, 1971 
S . O . 1352. - In pursuance of sub -section ( 1) of Section 287 of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) and in pursuance of the order 
F . No. 16 / 202 /67 -ITB dated 25th March . 1969 of the Ministry of Finance Department of Revenue and Insurance ) Goveroment of India , 
I hereby publish the names of the assessccs — 
(a ) being the individuals or Hindu Undivided Families , who have been assessed on an income of more than a lakh of rupees, in 

Schedule I appended hereto : 
(b ) bcing Firme: Association of Persons or Companies who have been assessed on an income of more than ten lakhs of rupees , in 

Schedule II appended hereto : 
during the Financial Year 1970 - 71 . 


SCEHDULE I 


Names of all Individuals and Hindu Undivided Families assessed on an income over rupees one lakh in the financial year 

1970 - 71 


Name and Address 


Status 


Agst year 


Incomc 488ca8cd 
under the Incomc- tax 

Act, 1961 


(2 ) 


Rs. 


Individual 


1970-71 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 ,01, 380 


Do . 


. 


. 


. 


. 


. 


1, 00 ,460 


Do . 
1969-70 


DQ , 


. 


1 ,21, 050 


Do . 


. 
. 
. 


. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 


1970 - 71 

Do . 


. 
. 


. 


. 


1,33,250 


Do . 


. 


. 


1 , 20 ,230 


Do . 


Do, 


. 


1224 ,510 


Do . . 


. 


. 


. 


. 


. 


1, 13, 620 


Do . 


Do. . 


. 


. 


. 


. 


. 


2 , 17,630 


Do 


S / Shri. 
Ι Alexander V , M ., 

M / s. Vellappilll Broc. , 
Kottayam. 
Anandaji Shah , S ., . 
S . M . Street , Calicut. 
Ahammed K . , 
Manjeri. 
Haji K . Asgepar, . . . . 
Cochin - 2 . 

eer G . J., . . 
Cochin - 2 . 
Asheer B . J., , . . 

Cochin - 2 . 
7 Asheer S.J., . . . . 

Cochin - 2 . 
8 Balakrishna Pillai P . , 

International Cashew I 
Quilon . . . . . . 
Bolland A . D ., 
C / o Pierce Leslie India Ltd . , 
Calicut. . . 

. . 
IQ Do . 

Do. 
12 Do. . . . . 
13 Do . 
14 Bharathan Pillai P .. . 

Asiatic Export Enterprises, 
Quilon . . . 

: : 
IS Balubhai Hamchand Shah , 

Cochin - 2 . . 
16 Chellappen N ., P .WD . Contractor 

Shankumugham , 

Trivandrum . 
17 Do . . . . . . 

Chellappen Chettiar N ., . . 
Sivakumar Oll Millo , 
Mayyanad , Qullon . 
Chacko T . M ., 
M . T . M . Chacko & Purtards, 

Kenjirappally . 
20 Cherian K . M . , 

Co. Malayala Manor , 
Kottayam . . . . . . 


Do. 
Do . 

Do . 
Do. 


1966 -67 
1967- 68 
1968 -69 
1969 - 70 
1970 - 71 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


1 , 94 , 5 70 
1 ,41, 390 
1978 ,850 

1,62, 380 
1,68 ,267 


1,43 ,570 


Do. 


Do . 


: : : : : : 


Do . 


Do. . 


. 


. 


. 


. 


• 


. 


1 ,03,290 


Do , 


1969 -70 
1970 -71 

Do . 


Do . 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1,08 ,830 
1,73 ,870 
1,76 ,460 


Do . 


Do . 


Da. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1,23,660 


Do. 


Do. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1, 11, 750 
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Rs. 


Individuel 


1970 -71 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 ,01, 220 


Do . 


1969 - 70 


1 ,33 , 880 


Do . 


1970 -71 


. 


, 


. 


. 


2 , 57, 840 


10 . 


Do. . 


2 , 22 , 560 


. 


. . . . 
. . . . 


Do. 


Do. 


1 ,65, 140 


Do , 


Do . , 


. 


. 


. 


. 


. 


1 ,82 ,580 


Do . 


Do . 


1 , 12 , 740 


. 


Do. 


1967-68 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


5 ,58 , 190 


10 . 


1962 -63 


3 , 91,420 


Do . 


1970 - 71 


1970-71 


. 


. . 


. . 


. 


1, 14 , 840 


Do . 


1969 - 70 
1970 -71 


Do, 


. 


. 


S /Shri. 
Chackola Lonappan Palu , 
Chackola Bhavan , 
Trichur . 
Cherja Pathrose , 
Kolencherry . . 
Damodaran A .. 
New Timber Traders , 

Calicut. 
24. Francis K . 

Trichur. 
H . H . Gouri Lakshmi Bhai , 
8th Princes , Kawdiar Palace, 

Trivandrum . . 
26 H . H , Gouri Parvathy Bhal, 

6th Princesa, Kawdiar Palace , 

Trivandrum , 
27 Gangadhatan Pillai P . , 

Kerala Nut Food Co ., 

Quilon . . . . . 
28 Gopinathan Nair K . 

Cashew Exporters , 
Quilon . 
George C . N ., 
Chirathilttu , 
Ittithanam , 

Changanacherry . 
30 Gopala Kini V ., 

General Merchant. 
Kayamkulam . 
Hall P . G . S , 
Malavalam Plantations , 

Cochin -3 . 
32 Do . . . . . 
33 Itty Kurien , 

Padinjarekkara , 
Kottayam . . 
Jhon Enock , Western 
Medical Stores, 
Quilon . . 
Jacob K A ., 
Contractor, 
Kadavanthara , 
Ernakulam . . 

Do. . . . 
Joseph Lopez, 

Ernakulam . 
38 Teevanraj Vithaldas, 

Cohin - 2 . . 
39 Tackson M , C . A ., 

T . T . E . & Co . Ltd , 

Vandiperiyar . . . . 
40 Kurien Abraham , : 

clo Calicut Tyre 
Retreaing Co ., 
Calicut . . 
Krishnan M ., 
Haridas Bros. , 

Big Bazar, Calicut. . . 
42 Karappan A . M ., 

New Timber Traders , Calicut. 
43 Kochukrishnan Nair K ., 

Geetha Automobiles, Calicut 
44 Kaderkutty A .K ., 

Tellicherry . , . 
45 Karunakaran K ., 

Karuna Cashe Co., Quilon . 
46 Do. . . . . 


1 ,36 ,680 
1, 43 . 810 


. 


. 


. 


. 


Do 


Do. 


. 


. 


. 


. 


. . . 


2 ,04 ,520 


Do . 


Do . 


. 


. 


. 


. 


. . 


1,38 ,480 


Do . 


1966 -67 
1967 -68 


Do . 


1 ,31, 450 
1, 13,810 


Do . 


1968 -69 


1,45,630 


Do . 


1970 - 71 


1, 20 ,560 


. 


Do . 


Do. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 , 53 , 370 


Do. 


Do. 


. 


. 


. 


. 


. 


1,01,520 


Do. 


. 


. 
. 


Do . , 
Do . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1 ,22 ,010 
2 , 56 , 720 


In . 


Do. 


1970 - 71 


1 ,88,260 


Do. 


Do. 


1, 74 ,870 


To . 


. 
. 


1967-68 
1968 - 69 


Do . 


. 


. 


. 


1, 19,730 
1 , 36 ,840 


. 


. 


. 
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(5) 


Rs. 


. 


Individual 

Do. 
Do . 
Do. 


1958 - 59 
1959 - 60 
1961 -63 
1906 -67 


·.. 


6 ,22, 370 
5, 12 ,640 
2 , 19 , 240 
7 ,21,660 


Do . 


· 


Do. 


. 


. 


. 


Do. 


. 


. 


1952 - 53 
1953 - 54 
1955 - 56 
1966 -67 


Do. 


·· 


1 ,02, 374 
1, 00 ,991 
1 ,07,574 
1, 29 , 310 


Do. 


· 


Do . 


1970 - 71 


7 


. 


. 


. 


. 


. 


2 


1,21,630 
1,36,790 


Do. 


. 


. 


1966 -67 
1966 - 67 


Do . 


. 


. 


1,72 ,355 


Do , 


1969 - 70 
1970 - 71 


Do , 


.. 


.. 


1 ,42 ,040 
1,36 , 250 


Do . 


Do. . 


s 


. 


. 


1, 07: 390 


. 


Do . 


. 


. 


. 


. 


1 ,61,580 


. 


Do . 


. 


. 


1, $ 6 ,810 


1970 -71 

Do. 
Do. 
Do. 


Krishna Iyer N ., 

Advocate , Kottayam , , , , 
48 . Do . . . . . . 

Do . . . . . . 
50 . Do . . . . 

Late Kochuvareed T . V ., 

Trichur-Represented by legal hein , 
32. Do. 

Do . . . . . . 
54 . Krishounin Co . . . . 

Techampara . 
ss. Late Kumaran Nair , Co., 

Contractor, Chalakudy , Represented 
by son Sri. c . K . Govindankutty 
Nuir . . 
Kuriakosc M . K ., 
Kolencherry . 
Kamath M . R . , 

Bakul Cashew Co., Quilon . . 
58 . Landon , C . H . S ., 

Hurrisons and Cross Field, Cochin -3 . 
59 . Do. 
60 . Lorance C . W . M ., 

Wenworth Estate, Cherampadi Post. 
61. N . H . Lakshmi Bhai , 

Ist Princess , Kaudiar Palence , 

Trivandrum , 
62 . Lakshmanana Pillai P ., 

Laxmon & Co ., Quilon . . 
63 . Mathew V . C ., 

Vellapilly Bros.,Kottayam . 
64 . Mamman K . M ., _ 

Malabar Timber Co . , Ernakulam . 
May A . R ., 
Binny Ltd ., Cochin - I. . . . 
Mani C . C . , 

Kolencherry . . . . 
67. J. Mc. Adam , 

j & P Coacas,Koratu , , 
Namboodiri C .N . , 

Thodupuzha . . . . . 
69 . Neale D . E . 

Dynock Estate, Vandiperiyar. . . 
70 . Narayanan T . , 

C / o . M / s . T . Narayanan , Merchants , 
Badagara . . . . . . 
Paylor R . H ., 
Harisons & Cross Field, Cochin -3 . 
Pittaway - L .G ., 
Malayalam Plantation , Cochin - 3 
Parvathy B 

Kerala Nut Food Co , Quilon 
74 . Parameswaran Bharathan , 
Laxman & Co , Quilon 

Coco , Quilon . . 
75 . Pavunny K , I , 

C /on . c . Stores , Ernakulam 

Do . . . 

Do . . 
78 . Ramakrishan Sarma, S . , 

" Sreepathi Pattom Palace , 
Trivandrum 
Raghaya Menon A . C ., 

Cochin - 3 , 
8o . Ritche C . W . S ., 

Harrison & Cross Field , Cochin - 3 . 


. 
. 
. 
. 


Do . 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 


1905, 430 


. 
. 
. 


Do . 


. 


. 


1 ,57 , 440 


Do . 


Do . 


. 


. 


1,84,533 


Do 


1966 -67 


. 


. 


. 


1,25, 860 


. 
. 


. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 


. 
. 


Do. 


. 


. 


1970 -71 

Do. 


1, 97 , 120 


, 
. 


Do . 


. 


. 


. 


. 


1 , 24 , 270 


Do . 


Do . 


. 


. 


. 


. 


. 


1,03 ,950 


Do. 


1969 - 70 


1,08,380 


Jo . 


1970 - 71 


1 ,37 780 


1. 


Do 


1967 - 68 


1142 , 060 


Do 


1969 - 70 


1, 28 ,410 


1970 – 71 


1, 22, 620 


Do 


Do 


1969 - 70 
1968 - 69 
1967 -68 


1 , 52 , 2 10 
[ , I1,450 
1 ,01, 390 


Do 


Do 


1970 - 71 


1 , 20 ,620 


Do 


1969- 70 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1-39. 990 


TA 


7070 71 


Tan ! 60 


21 - IZ 
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Rs. 


Individual 


1968- 69 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1, 32 ,870 


Do. 


1967 -68 


. 


1 ,05, 630 


. 
. 


. 
. 


. . 
. 


Do . 


1970 - 76 


. 


. 


1 , 12, 840 


Do 


1969 - 70 


1 , 99 , 400 


02 


Do. 


1970 - 71 


1, 38 , 39 0 


1970 - 71 


1 , 13 , 740 


Do . 


Do . 


1 , 18 , 060 


Do . 


I , Subhadra Ravikarunakaran , 

Santhi Bhayan , Alleppey 
Sadananda P . K . 
Excel Sea Foods , Pachalam , 
Salay Mohammed IbMahim Sait, 
Cocbin - 2 . 

. . . . 
Samuel Aaron Co. , c / o Hindustan 
China Clay Works, Pappinigsery, 
Cannanore . . . . 
Seshagiri Bhat B ., c/ o M / 8. Vasudeva 

Bhat, Tellicherry . . . . . 
86 . Sathrugnan , Pillai P . 

Indian Nut Products , Quilon . 
Sarojini AinmaN . 
Crown Tin Works , Quilon . 
Subramania Iyer N . , 
Kottayam . . 
Do. . . . . . 

. . 
Do . . . . . . 

Do . 
93 . Sreedharanunni B . N ., 

Sreekrishna Pharmacy , Trivandrum . 
Thomas O . , 
Clo , Forbes Ewart & Figg : (P ) Ltd ., 

Cochin - 3 
95. Thomas K . C ., Thodupuzha . 
96 . Twaddel J . W . , 

J & P Coats, Koratty . . . . 
Usman Koya M ., 
Calicut 
Ugba T . C ., 

NaniNiwas , Quilon . . . 
99 . Vijayaraghavan , M .K . 

Koorkencherry , Trichur , 
100 . Vagu N . T . , 

General Merchant, Big Bazar , 

Calicut . . . 
101. Weavers P . J., 

Harrisons & Cross Field Ltd ., 

Quilon . 
102 . Yusuff C . P . A ., Mundakayam 


H . U . F . 

Do . 
Do. 
Do . 

Do. 
Individual 


1958 - 59 
1959 - 60 
1960 -61 
1961-62 
1966 - 67 


16 ,66 , 460 
6 , 74 , 930 
4 , 38 , 60 
1 , 40 , 160 
7332 ,270 


91 


1966 -67 


6 , 27 ,900 


94. 


Do. 
Do . 


1970 - 71 
1966 - 67 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 , 11, 390 
1 ,00 ,520 


Do . 


. 


2 , 15 , 900 


97 . 


- Do . 


1,00, 990 


1970 -71 
1960 -61 
1970- 71 
1966 -67 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


DO 


1970 - 71 


2 ,51, 100 


. 
. 


Do . 


1, 72 , 500 


Do . 


1970 -71 

Do. 


. 
. 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


Do . 


. 
. 


1, 27, 810 
1, 27, 850 


Do. 


Do . 


Do . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2 ,49 , 350 


SCHEDULE II 


- - 


- - 


- - 


Name and address 


Status 


A88t. year 


Income aggessed 
under IT Act , 1961 


Rs . 


Company 


1970 -71 


· 


· 


· 


· 


· 


· 


13 , 86 , 150 


Private Ltd . Co . 


Do . 


11,69, 990 


Company 


22, 19 ,300 


Commonwealth Trust Ltd . , 

Calicut. 
2 . Forbes Ewart & Figgs (P ) Ltd . , 

Cochin - 3 
3 . Punalur Paper Mills Ltd ., 

Punalur. 
4 . Premier Cotton Spinning Mills Ltd ., 

Kanjikode , Palghat . 
5 . Quilon Marine Produce Co . , 

Quilon . 
6 . Travancore Titanium Products Ltd ., 

Trivandrum 


Do. 
Do. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


Do . 


10 , 74 ,460 


Firm 


1969 - 70 


11, 46 , 830 


Company 


1970 - 71 


80 , 13 ,590 
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1969 -70 


16, 87 , 650 


Do . 


12 , 18, 280 


7 . Travancore Sugars & Chemicals Ltd . , Public Ltd Co. 

Tiruvalla , 
8 . Travancore Tea Estates Ltd., Foreign Company 

Vandiperiyar . 
9 . Travancore Cochin Chenticals Ltd ., Public Ltd . Co. 

Udyogamandal . 
10. The Western India Plywoods Ltd . , Company 
Baliapattonm . 
Do. 

Do . 
D . 0 


1965 - 66 


18, 32 ,810 


1970 - 71 


29 , 15 ,070 
23 , 01 , 850 
21 , 33 , 760 


1964 - 65 
1963 - 64 


N 


Do. 


- 


[ C . No. 10 / B/ Tech/ A /71- 72 ] 


प्रायकर आयुक्त का कार्यालय, केरल, एरणालम सात , कोचीन 


प्रायकर 


कोम्मिन , 9 अगस्त , 1971 
एस० मो० 1352 . . प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 287 की अनुधारा ( ii ) के और वित्ति मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) के आदेश एफ सं० 161202167 -ए० टी० बी० दिनांक 25 मार्च, 1969 के अनुसरण में , मैं निम्नलिखित 
निर्धारितों का नाम विज्ञापन करता हूं । 

अ. व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त परिवार होने से , 70 - 71 के सम्पत्ती वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक प्राय पर निर्धारित किया गया 
है, जिनका नाम अनुसूची 1 में है । 

प्रा . फर्म या व्यक्तियों का सम्मेलन या कम्पनी निमें, 70 - 71 के सम्पत्ति वर्ष में दम लाथ रूपये से अधिक प्राय पर निर्धारित 
किया गया है, जिनके नाम अनुसूची 2 में हैं । 

अनुसची 1 


नाम और पता 


स्थिति षा पद निर्धारण वर्ष 


संख्या 


प्राय कर अधिनियस , 
1961 के अनुसार 
निर्धारित किया गया 


व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 


व्यक्ति 


1 श्री अलक्सान्डर बी० एम० वल्लापिल्ली ब्रदर्स कोट्टयम . 
2 श्री प्रानन्द जी शाह एस० , एम० एम० स्ट्रीट , कालीकट 
3 श्री अहमद के० , मंजरी . . 
4 श्री हाजी के प्रस्सनार, कोच्चिन - 2 . 
5 श्री प्रशीर के . जी० जे० , कोच्चिन - 2 
6 श्री अशीर, बी० जे० , कोच्चिन - 2 
7 श्री अशोर, एस० जे० , कोच्चिन - 2 
8 श्री बालकृष्ण पिल्ले , पी०, इन्टरनेशनल काष्य , ट्रेडर्स , कोल्लम 
9 बोलन्ड , ए . डी०, पियेरस लस्लो इन्डिया लि० , कालिकट 
10 


1970 - 71 
1970 - 71 
1969 - 70 
1970 - 71 
1970 - 71 
1970 - 71 


1970 - 71 


व्यक्ति 
व्यक्ति 
म्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
न्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 


1970 - 71 
1966 - 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 
1970 - 71 
1970 - 71 


1 , 01, 380 
1 , 00, 460 
1 , 21 , 050 
1, 33, 250 
1 , 20, 230 
1 , 24, 510 
1 , 13, 620 
2, 17 , 630 
1 , 94, 570 
1 , 41 , 390 
1 ,78, 850 
1 ,62, 380 
1, 68, 260 
1 , 43, 570 
1, 05, 290 


व्यक्ति 


1970 - 71 


14 श्री भरतन पिल्ले पी , एशियाटिक एक्सपाट , रन्टरप्रेसस, कोल्लम व्यक्ति 
15 बालुभाई हामचन्द शाह, कोच्चिन - 2 . 

न्यक्ति , 
16 चेल्लपन, एन , पी० उन्यू० डी०, कोणट्राक्टर शंखुमुखम , 

तिरुवनन्तपुरम . . . . . व्यक्ति 


1970 - 71 


1, 73, 870 
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[ FART fI 


- 


- - - 


- 


- - - - - - 


-- - - - 


- - - - 


- - - - - - 


- - -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


2 


व्यक्ति 


1969 - 70 


1 , 08, 830 


ब्यक्ति 


1970 - 71 


1 , 76, 460 


1 


व्यक्ति 


1970 - 71 


यक्ति 


1970 - 71 


1970 - 71 


1 , 23, 660 
1 , 11 , 750 
1 , 01 , 220 
1 , 33, 880 
2, 57, 840 
2 , 22, 560 


११ 


ब्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
ब्यक्ति 


1969 - 70 


1970 - 71 


1970- - 71 


ब्यक्ति 


1970 - 71 


1, 65 ,140 


व्यक्ति 


17 चेल्लप्पन, एन , पी० डब्ल्यू० डी० कोणदाक्टर शंखमुखम 

तिरुवनन्तपुरम . . 
18 चेल्लप्पन चट्टियार , एन० शिवकुमार प्रोयिल मिल्स, मध्यनाड, 

____ कोल्लम 
19 चाको, टी० एम० , टी० एम० चाको एन्ट पार्टनेस , कोंजिर 

पल्ली 
20 बैरियान, के ० एम० मलयाल , मनोरमा , कोट्टयम 
21 चाकोलालोनप्पन पालु , चाकोला भवन, ट्रिपूर 

चेरिय पन्नोस , कोलंबेरि 
23 दामोदरन ए० न्यूटिम्पर ट्रेडर्स , कालिकट 
24 फ्रानसिस , के० जे० द्रिचूर . . 
25 एच०एच० गौरी लक्ष्मी बायी , 8 - प्रिन्सस, कौडियार पालम , 

तिरुवनन्तपुरम . , 
26 एच० एच० गौरी पार्वती बायी , 6 - प्रिन्सस , कौडियार पालस , 

तिरुवनन्तपुरम . . 
27 गंगाधर पिल्ले , पी० केरला नट फुड कं० कोल्लम . 
28 गोपिनाधन नायर, के, काष्पू एक्सपोरटरस, कोल्लम 
29 जोर्ज, सी० एन० चिरत्तिलाटू, इत्तित्तानम , चंगनाशेरी 
30 गोपाल किनी, वी , जैनरल मरचन्ड , कार्यकुलम , . 
31 बाल पी० मी० एस० , मलयालम प्लान्ट शन्स , कोच्चिन - 3 
32 . 

. . . 
33 इट्टि कुरियन , पाटिंजारेकरा ,कोट्टयम 
34 जोन एनोक वैस्टण मिडिकल स्टोरस, कोल्लम 
35 जेकब, के ० ए०, कोणट्राक्टर, कडवन्तरा, एरणाकुलम 
36 जेकब, के० ए०, कोणट्राक्टर, करवन्तरा, एरणाकुलम . 
37 जोजफ लोपेस , एरणाकुलम । . . . 
38 जीवराज वित्तल दास, कोच्चिन - 2 . 
39 जाक्सन एम० सी० ए०, टी० टी० ई० एन्ड कं . लिमिटेड, 

बांरिपेरियार । . 
40 कुरियन प्रबहाम , कालिकट टयर रिट्रेडिंग कम्पनी , कालि 


व्यक्ति 
व्यक्ति 


1970 - 71 
1970 - 71 
1967 - 68 
1962 - 63 


1 , 82, 580 
1 , 12, 740 
5 , 58 190 
3, 91, 420 
1 , 14, 840 
1, 36, 680 
1 , 43, 810 


1970 - 71 


1969 - 70 
1970 - 71 


व्यक्ति 
ब्यक्ति 
व्यक्ति 
ब्यक्ति 
व्यक्ति 
ब्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 


1970 - 71 
1970 - 71 
1966 - 67 


2, 04, 520 
1 , 38, 480 

1, 31 , 450 
रु . 1 , 13, 810 
रु . 1, 45 , 630 
रु . 1 , 20, 560 


1967 - 68 


1968 - 69 


1970 - 71 


ब्यक्ति 


1970 - 71 


रु . 1 , 53, 370 


41 कृष्णन एम०, हरिदास मदर्स , बिग बाजार, कालिकट . 
42 करप्पन ए० एम० , न्यूटिम्पर ट्रेडर्स, कालिकट 
43 को कृष्णन नायर, के०, गीता आटोमोबैल्स , कालिकट 

कातरकुट्टी, ए० के०, तलशेरी . 
करुणाकरन, के० , करुणा काष्यू कम्पनी , कोल्लम . 


1970 - 71 
1970 - 71 
1970 - 71 
1970 - 71 
1970 - 71 


ब्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
ब्यक्ति 
ब्यक्ति 
म्यक्ति 
ब्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 


रु० 1,01, 520 
रु . 1 , 22, 010 
रु० 2, 56, 720 
रु० 1 , 88, 260 
रु० 1 , 74, 870 
फल 1 , 19, 730 
रु . 1 , 36, 840 
रु० 6 , 22, 370 
रु० 5 ,12, 640 
रु० 2, 19, 240 
२० 7, 21, 660 


1967 - 68 
1968 - 69 
1958 - 59 
1959 - 60 
1962 - 63 
1966 - 67 


47 कृष्ण अय्यर, एन०, अडवोकेट , कोट्टयम . 
48 


49 


60 


51 टी० बी० कोचुवरीत ( मृत ), कानूनी . उत्तराधिकारियों से , 

मिपित करते हुये . . . . 
52 


1952 - 53 


व्यक्ति 
व्यक्ति 


1 , 02, 374 
1, 00 , 991 


1953 - 54 
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1 . - 


. . 


व्यक्ति 
व्यक्ति 


1955 - 56 
1966 - 67 


1 , 07, 574 
1 , 29 , 310 


57 


व्यक्ति 
व्यक्ति 
“ यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 


1970 - 71 
1966 - 67 
1966 - 67 
1969 - 70 
1970 - 71 


1 , 21 , 630 
1 , 36, 790 
1 , 72, 355 
1 , 42, 040 
1 , 36, 250 


व्यक्ति 


1970 - 71 


1, 07, 890 


1970 - 71 
1970 - 71 
1970 - 71 


1970 - 71 


व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 


1970 - 71 


1966 - 67 


1970 - 71 


53 
54 कृष्णनुप्णी, सी० , तेच्चम्पारा . 
55 कुमारन नायर , सी० ( मृत ) , कोणट्राक्टर , चालकुडी, पुत्र ( सी० 

___ के० गोविन्द कुट्टी नायर ) से निरुपति करते हुये . 
56 कुरियाकोस, एम० के०, कोलन्चेरी . . . 

कामत , एम० आर० बेकुल काष्पू कं०, कोल्लम . 
58 लान्लण सी० एच० एम०, हारिसन एन्ड क्रोस फील्डस , कोच्चिन - 3 
59 
60 लोरन्स सी डब्ल्यू० एम० , वेन्दवरत , एस्टेट, चेरम्पाडी 

पोस्ट 
61 एच० एच० लक्ष्मीबाई, 1 -प्रिन्सम , कौडियार, पालस , तिरु . 

वनन्तपुरम . . . 
62 लक्ष्मण पिल्ले, पी०, लक्ष्मण एन्ट कम्पनी , कोल्लम . 
63 मात्यू , वी० सी०, बेल्लापल्ली प्रदर्स , कोट्टयम . 
64 माम्मन के० एम०, मलबार टिम्पर कम्पनी, एरणाकुलम 
65 मे० ए० आर० , बिन्नी लि ., कोच्चिन - 1 
66 मानी, सी० सी० कोलन्धेरी । 
67 जे० म० प्राइम, जे एन्छ पी कोटस , कोरट्टी 
68 नुम्पूतिरी, सी० एन० तोडुपुषा 
69 नील , डी० ई० , उनाक एस्टेट , बन्टिपेरियार 
70 नारायण टी० ,मे० टी० नारायणन , मरचैन्टम , बडगरा 
71 पेयलर, पार० एच० हारिसन्स एन्ट कोस फील्ड, कोच्चिन - 3 . 
72 पिटटावे, एल० जी०, मलयालम प्लान्टेशन , कोच्चिन -- 3 
73 पारवति , बी०, केरला नटफुड कं० कोल्लम 
74 परमेश्वरन भरतन , लक्ष्मण एन्ट कंपनी , कोल्लम . 

पावेप्णी, के० ए०, ए० सी० स्टोर्स , एरणाकुलम 
76 पाबुप्पणि , के ० ए० ए० सी० स्टोरस , एरणाकुलम . 
77 

" 
78 रामकृष्ण न शरमा , एस० , " श्रीपती " पट्टम पालस, तिरुवनन्तपुरम 
19 राघव मेनोन, ए० सी०, कोच्चिन - 3 . . 

रीष, सी० उठल्यू०ए , हारिसन्स एन्ट क्रोस फील्ड, कोच्चिन - 3 
81 सुबद्रा रवी करुणाकरन , शांती भवन, पालप्पी 
82 सदानंदन पी० के० एक्सल सी फुटस , पच्चालम . 
83 साले मुहम्मद इद्राहिम सेठ , कोच्चिन - 2 . . 
84 साभुवल आरोण, सी०, हिन्दुस्तान चैना कले वरक्स , पापिनिशेरी , 

कान्ननर . . . . 
85 शेषगिरि भट, बी०, मे० बासुदेव भट, तलश्शेरी . 

शहुरत्तन पिल्मू, पी० , इण्डियन नट प्रोडक्ट्स , कोल्लम 
87 सरोजनी अम्मा , एन० , क्रोण टिन परक्स, कोल्लम 
88 सुब्रमण्य अय्यर , एन० , कोट्टयम 


व्यक्ति 


व्यक्ति 


व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 


75 


1 , 61, 580 
1 , 56, 810 
1 , 05,430 
1 , 57, 440 
1 , 84, 533 
1 , 25 , 860 
1 , 97 , 120 
1 , 24, 270 
1 , 03, 950 
1 , 08, 380 
1 , 37, 780 
1 , 42, 060 
1, 28, 410 
1 , 22, 620 
1 , 52, 210 
1 , 11 , 450 
1 , 01, 390 
1 , 20 , 620 
1 , 39, 990 
1 , 00, 860 
1, 32, 870 
1 , 05, 630 
1 , 12, 840 


1969 - 70 
1970 - 71 
1967 - 68 
1969 - 70 
1970 - 71 
1969 - 70 
1988 - 89 
1967 - 68 
1970 - 71 
1969 - 70 
1970 - 71 
1968 - 68 
1967 - 68 
1970 - 71 


1969 - 70 


1970 - 71 


86 


1970 - 71 


व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
व्यक्ति 
हि०प्र०कु० 
हि०प०० 
हि०प्र०कु० 
हि०म०० 
हि०प्र० 


1, 99, 400 
1 , 38, 390 
1, 13, 740 
1,18,060 
16, 66, 460 
6, 74,930 
4, 38, 600 
1, 40, 160 
7, 32, 270 


89 


1958 - 59 
1959 - 60 
1960 - 61 
1961 - 62 
1966 - 67 


90 


91 


92 
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5 


1966 - 67 


1970 - 71 
1966 - 67 
1970 - 71 


1960 - 61 


93 श्रीवरनुप्णी, बी० एन०, श्रीकृष्णा फारमेसी, तिरुवनन्तपुरम . । व्यक्ति 
94 सोमस , जो० , फोरबस, एवरट और फिर्गस , ( प्रे० ) लि० , कोचीन न्यक्ति 
95 तोमस के० सी०, तोपुषा 

म्यक्ति 
96 त्वाल, जे० डब्ल्यू० जे० एन्ट पी० कोटस , कोरट्टी 

म्पक्सि 
97 उस्मानकोया, एम० कालिकट 

म्यक्ति 
98 उषा टी० सी०, नानी निवास, कोल्लम . . 

व्यक्ति 
विजयराघवन एम० के०, कुरकन्चेरी, त्रिचूर 

व्यक्ति 
100 वासु एन० टी० जनरल मरचैन्ट , बिगबाजार, कालिकट 

व्यख्ति 
101 वीवेरस , पी० जे०, हारिसन एन्ट क्रोस फील्ड , लि० , कोल्लम . ब्यक्ति 
102 युसफ सी० पी० ए० , मुण्डकयं 

व्यक्ति 


6 , 27, 900 
1 , 11, 390 
1 , 00, 520 
2, 15, 900 
1 , 00, 990 
2, 51, 100 
1 , 72, 500 
1 , 27 , 810 
1 , 27, 850 
2 , 49, 350 


99 


1970 - 71 
1966 - 67 
1970 - 72 
1970 - 71 
1970 - 71 


अनुसूची - 2 


नाम और पता 


स्थिति 


निर्धारण वर्ष 


क्रम 
संख्या 


आयकर अधिनियम 
1961 के अनुसार 
निर्धारित प्राय 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - - 


- - - 


- - - - 


- - - - - - 


. - - - - - - - - - 


. 


1970 - 71 
1970 - 71 


1970 - 71 


1 कोमनवेलत ट्रस्ट लि० , कालिकट 

. . 
2 फोरन्स एवारट एन्ट फिगस (प्रे० ) लि०, कोच्चिन 
3 पुनलूर पेप्पर मिल्स लि० , पुनलूर 
4 प्रीमियर कोट्टण स्पिनिंग मिल्स , लि० , कांजीकोड पालगाट 
5 कील्लम मरेन प्रोड्यूस क • कोल्लम . 
6 ट्रावनकोर टटटानियम प्रोडक्टस लि० ,तिरुवनन्तपुरम 
7 ट्रावनकर गरम एन्ट केमिकल्स , लि . सिरुवल्ला . 
8 द्रावनकूर टी एस्टोट लि० , वाण्उिपेरियार . 
9 ट्रावनकर कोच्चिन केमिकल्स लि . , उद्योगमण्डल . 
10 दि वेस्टेण इण्डिया लि . , बलियपट्टम 
11 दि वस्टण इण्डिया प्लेवूड लि० , बलियपट्टनम 
12 दिपस्टण इण्डिया प्लेयूड लि० बलियपट्टम 


कम्पनी 
प्र० लि . क० 
कम्पनी 
कम्पनी 
फर्म 
कम्पनी 
प०लि . क० 
विदेशी कम्पनी 
प० लि . क० 
कम्पनी 
कम्पनी 
कम्पनी 


1970 - 71 
1969 - 70 
1970 - 71 
1969 - 70 


_ 13, 86, 150 

11 , 69, 990 
22,19, 300 
10, 74460 
, 11, 46, 830 
80 , 13, 590 
16, 87, 650 
12, 18, 280 
18, 32, 810 
29, 15, 070 
23,01, 850 
21, 33, 760 


1969 - 70 


1965 - 66 


1970 - 71 


1964 - 65 


1963 - 64 


TMLLI - . 


[ सी० सं० 10 / बी /टेक / ए . / 71 - 72 ] 
S . O . 1353. — In puguince of sub -section ( 1 ) of Section 287 of the Income- tax Act , 1961, (43 of 1961 ) and in purguance of order 
K No . 161202 /67 - ITB dated 25th March , 1969 of the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) Government of India . 
I hereby publish the names and other particulars relating to A9scosces on whom i penalty of not less than Rs. 5 , 000 / - way imposed durio y 
the financial year 1970 - 71 in the Schedules I , II, III , IV ,Vand VI appended hereto : - -- 


SCHBDULI I 


Persons who have been penalised for concealment of income under section 271( 1)(c ) of the Income- tax Act, 1961 During the 
Financial year 1970 - 71 
Sl. Name and address 

Status Amountof penalty 

Assessment year 
No . 


I 


I . M/S. M. Ahamed Shah & Co., 


Regd. Firm . 


I . M / S . M . Ahamed Shah & Co . , 

Palghat. 


Rs. 7,483 


Rs . 


1483 


. 


. 


. 


. 


. 


1965- 66 
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SCHEDULE II 
Persons who have been penalised for failuie to file the returns of income or to produce books of accounts under section 271( 1 ( a ) 
or ( b ) of the Income tax Act, 1961 during Financial year 1970 - 71 

- - 
Si. Name and address 

Status Amount of penalty 

Assessmentyear 
No. 


- - - 


Rs. 


1964 -65 


1967 .08 


1968 -69 
1964 -65 


1. Abdul Aze Individual. 

8 , 180 
C / o . H . Il. Y . Sa & Song , 

Kayamkulanı . 
2 . N . Chellappan , PWD 

Do 

12 .644 
Contractor , Slankumugharı, 
Trivandrun . 
1. Do Do 

7 , 213 
4 . Kadlecja Bhai , 

Do 

7 ,319 
C /o H . H . X . Sait & Sons . 

Kayamkulam . 
5 . Mohammed Abdul Sattar, 

Do 

18 , 760 
C / o . M / S . H . H . Y . Sait & Sons , 
Kayamkulam . 

- - - - 

SCHEDULE III 
Persons who have been penalised for non - payment of tax, during Financial year 1970 - 71. 
SI. Name and address 

Siatus 

Amountof Penalty 
No . 


Do 


- - - S 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Assessment Year 


NIL 

Go 
SCHEDULE IV 
Perso ls who have been penalised for other defaults like failure to file annual returns relating to employees ard failure to pay tax 
alier deduction from salaries, l inancial year 1970 - 71. 


- 


- 


- 


- 


NIL 


U - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


SCHEDUIF V 
Persons who were convicted during the year 1970 - 71 as a result of proceedings under the Indian Penal Code for an offence connected 
with proceedings under the Incornctax Act. 


NIL 


TTT 


SCHIDULE VI 
Particulars of clyes where publication under section 19 - A of the Indian Income- tax Act . 1922 /287 of the Income- tex Act, 1054 
has been made in an earlier year and where the penalty is cancelled or deduced on further appeal reference , revision or rectification du 
the financial year 1970 -71, 


Result of further appeal, reference , recti 
fication or revision . 


Remarks 


I . Serialnumber . 
2 . Name & Address . 
3 . Status. 

Aggęygment Yeas. 
5 . No . & date of Min . of Fin . Notification in which the name was publighed and the 

S . No . in that notification . 
Amount of penally publiyhel, 

Date of Ordet . 
3 . Sanction under which order pilysed . 
9 . Whether penalty cuncelled or reduced . 
IO . Revised amount of Penalty . 


NIL 


NIL 


[C . No. 10 /B / Tech /A /71- 72 ) 
S . N . SASTRI, Commissioner of Incomctax . 
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एस . प्र. 135 3.----- आयकर अधिनिय :, 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 287 की अनुधारा ( 1 ) के और वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
और बीमा विभाग ) के आदेश एफ स . 16/ 20 2/ 67- ए० टी० बी० दिनांक 25 मार्च, 1969 के अनुसरण में , मैं , निम्नलिखित निर्धारितों 
के नाम और अन्य विवरण का विज्ञापन करता है , जिनमें 1970 - 71 सम्पत्ति वर्ष में 5 , 000 रुपये ( रुपये पांच हजार से अधिक दंड 
लगाया गया है । इनके नाम क्रमशः अनुसूची 1, 2, 3, 4 , 5, और 6 में है । 

अनुसूची 1 
1970 - 71 मम्पत्ति वर्ष में , आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 271 (I ) ( सी ) के अनुसार प्रायछिपान मे दंड दिये गये 
निर्धारिती : - - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- -- - , 


- 


नाम और पता 


स्थिति या पद 


दंर की रकम 


निर्धारण वर्ष 


मं० 


-- - - - 


- - - - 


- - -- - -- ... . - 


- - - - 


1 


2 


3 


5 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- -- -- -- - 


- -- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


1 म एम ० अहमद शाह एण्ड कं०, पालघाट 


. 


. 


रजिस्टई फर्म 


० 7, 843 


1965 - 66 


- - - -- - - - -- -- 


- -- . - . . 


अनुसूची 2 
1970 - 71 सम्मलि वर्ष में , प्रायका अधिनियम 1961 की धारा 271 (1 ) ( ए ) या ( बी ) के अनुसार, पाय विवरणी फाहल करने 
या नखा बाहियां पेश करने में उपेक्षा करने मे दण्ड दिये गये निर्धारिती । 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - - 


- - - - - - 


- 


- - - - - 


- - 


क्रम सं . 


नाम और पता 


स्थिति या पद 


दंड की रकम 


निर्धारण बर्ष 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - -- - - - -- - - 


- - 


- - - - - 


2 


5 


- -- - 


- - - - -- - 


8 , 180 


1964 - 65 


12, 644 


1967 - 68 


1 अब्दुल असीस , एच० एच० वाई, सेट एण्ट्र मन्ज 

कायमकुलम . . . . . . यक्ति 
? एन० चेल्लप्पन , पी० उठल्य० डी०, कोण्डाक्टर, शखुमुखुम , 
तिरुवनन्तपुरम . . . 

व्यक्ति 

व्यक्ति 
4 कदीजा भाई, एच० एच० वाई० सेठ एण्ड सन्ज , कायमकुलम . व्यक्ति 
5 मोहम्मद अब्दुल सत्तार ,में० एच० एच० वाई० सेट एण्ड सन्ज , 
कायमकुलम . 

__ व्यक्ति 


7, 213 


1968 - 69 


7 , 319 


1964 - 65 


18, 760 


1964 - 65 


अनुसूची ७ 


1970 - 71 सम्पत्ति वर्ष में कर न अदा करने से दंड दिये गये निर्धारिती । 


- - - - - - - 


क्रम सं० 


नाम पर पता 


स्थिति 


दंड का रकम 


निर्धारण वर्ष 


. ..- - - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


3 


शून्य 


SEC. 3 ( ii ) ] 
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अन सूची 4 
सम्पत्ति वर्ष 1970 - 71 में अपन कर्मचारियों के सम्बन्ध वार्षिक विवरणियों न फाइल करने , या उनके वेतन में कर कटौती करके , 
न अदा करने से दंड दिये गये निर्धारिती । 


1 - 


- 


। 


- । 


- - 


शून्य 


अनुसूची 5 
1970 - 71 में , प्रायकर अधिनियम के मम्बन्ध में कार्यवाही में किमी अपराध के लिए , भारतीय दंड संहिता के अनसार अभिशस्त 
घोषित किये गये निर्धारिती । 


शून्य 


- - 


- 


- . . . . . 


- 


.. . - - 


अनु सूची 6 
HIR भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 की धारा 59 - ए या आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 287 के अनुसार विज्ञापन करने 
के बाद , अपील , निर्देश , पुनरीक्षण या परिशोधन से रद्द किये गये या घटाये गये दंश मिलनेवाग्न निर्धातियों का विवरण- सम्पत्ति वर्ष 1970-- 
7 ] । 

_ _ _ . 
नाम विज्ञापित किये 

अपील, निर्देश , पुनरीक्षण या परिशोधन का परिणाम 
क्रम नाम और स्थिति निर्धारण गये विसमंत्रालय प्रकाशिन आदेश - - - - 

वर्ष की अधिसूचना की दंड का की प्रादेश पास दंड रद्द किया पुनस्थापित अभ्यक्ति 

सं . और तिथि पर रकम तिथि किया गया गया या दंड का 
उस अधिसूचना 

अनुशासन घटाकर दिया रकम 
में इसकी क्रम 

संख्या 


स० 


पता 


- - -- -- - - - - - - - - 


- 


- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- - 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- -- 


- 


- 


-- 


__ 


_ 


शून्य 


[सी० सं० 10 / बी० / टक० /ए०/ 71- 72] 

एस० एन० शास्त्री , 
आयकर आयुक्त , केरला, एरणाकुलम । 


INCOME - TAX 

26th December, 1970 of the Ministry pi Finance (De 

partment of Revenue and Insurance ) , Government of 
Cochin , the 25th February , 1972 

India , I hereby publish thc names of assessees in 
S . O . 1354 . - - In pursuance of sub - section ( 1 ) of Sec whosc case amounts over Rs . one lakh have been 
tion 287 of the Income - tax Act , 1961 (43 of 1961) and written off during the financial year 1970 - 71 as per 
in pursuance of Order F . No. 83 / 108 / 69 - ITB. dated Schedule - 1 appended hereto : - - 

SCHĘDUTE I 
Names of assessees in whose cases amounts over Rs. one lakh have been written off during the year 1970 -71 in Kerala Clarge 


Sl. No. Narne and address of the assessee . 


Status 


Brief rcasons for write off. 


Assess 
ment 

ycar 


The accounts 
written of 


I 


Firm 


M /s. Star of India Trading Company 
Ballapatam , 


Rs . 
1, 17 ,923 : 00 


1949 - 50 

to 
1951 - 52 


The firm or its partners had 
neither any movable nor any 
immovable properties to be 
proceeded against . 
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7 


- 4 


- 


- 


. . . .. . . . 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


2 


Shri C . Velukutty , Calicut 


Individual 


1959 - 60 


( Rs . ) 
1,93 ,693 . 00 There was no possibility of rcalis 

ing any further amounts by 
proceeding against the proper 

tics of the delauiter . 
1 ,08 , 600 . 00 The Assessee or tre Company 

own neithet any movable 
nor any imovable properties to 
be proceeded against 


3 


Individual 


Shri V . I, Varkcy, C / o Mannat Brothers , 

(P ) Ltd . Athirampuzha, Kottayam 


1952 - 53 


1953 -54 


- 


- 


- 


- 


- 


" NOTE . — The stateinent that the tax duc from a person has been written off only means that in the opinion of the Income tax Depart 
ment it cannot on the date of publication be realised from the known 488cts of the assessed . The publication does not imply that the 
amount is irrecoverable in law or that the assessce ig discharged from this liability to pay the amount in question " . 


[ C . No. 42/ TR / 71 - 73 ] 

S . T . TIRUMALACHARI , 
Commissioner of Income Tax ( Tax Recovery ). 
प्रायकर 

कोच्चिन, 25 फरवरी, 1972. 
एम० ओ० 13 54 :-- प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 287 की अनुधारा ( 1 ) और वित्तमंत्रालय ( गजस्व और 
बीमा विभाग ) के प्रादेश एफ सं० 83/ 108/ 69 ए० टी० बी०, दिनांक 26 दिसम्बर 1970 के अनुसरण में , मैं , निम्नलिखित निर्धागिनियों 
के नाम विज्ञापन करता हूं, जिनके संबंध , 1970 - 71 संपत्तिवर्ष में , एक लाख या अधिक रुपए का अपलखन किया गया है । इनके नाम 
अनुसूची ( 1 ) में है । 

अनु सूची ( 1 ) 
निर्धारितियों के नाम जिनके संबंध 1970 - 71 संपत्तिवर्ष में , एक लाख या अधिक रुपए का अपलेखन किया गया है - -- 

केरल पारज । 


L 


क्रम में 


निर्धारितियों का नाम और पता 


स्थिति निर्धारण वर्ष 


अपलेखन किया 
गया रकम 


अपलेखन करने का संक्षिप्त 

कारण 


- - - - - - 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 मैसर्स स्टार औफ इंडिया ट्रेडिंग कं०, 

बलपट्टणम । 


रु . 
1949 - 50 से 1, 17, 923 . 00 
1951 - 52 


फर्म या उसकी भागियों को कार्य 

वाही करने लायक कोई 
बल या अचल संपत्ति नहीं 


2 श्री सी० वेलुकुट्टी, कीधिकोड । 


व्यक्ति 1959 - 60 


1, 93 , 693 . 00 चूक करने वाले के संपत्ति का 

कार्यवाही करके , किसी भी 
रकम का प्राप्तीकरण , 

करने में शक्यता नहीं है । 
1, 08, 600 . 00 निर्धारिन या कंपनी पर कार्य 

वाही करने लायक कोई चल 
या अचल संपत्ति नहीं है । 


3 श्री वी० जे० परकी, द्वारा /मप्याट्ट बदरस , व्यक्ति 1952 - 53 से 
( 4 ) लि०, अतिरमपुषा, कोट्टयम । 

1953 - 54 तक 


मोट:-- -- एक व्यक्ति में मिलने के करका अपलेखन करने की विवरण से , सिर्फ यही अर्थ होता है कि यह रकम , आयकर विभाग के अभिमत 

के यह सूचना प्रकाशन -दिनांक तक प्राप्त किया जा नहीं सकता । यह ऐमा ध्वनित नहीं होता है कि यह रकम कानूनी दृष्टि से 
प्रत्यदेग है या निर्धारिती को प्रस्तुत कर चुकाने से उन्मोचन हो गया है । 

[ सी० सं० 42/टी० पार . / 71 - 72 ] 

एस० टी० तिरुमलाचारी , 
पायकर प्रायुक्त ( कर वसूली ) । 
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OFFICE OF THE COMMISSIONER CF INCCME- TAX , PCCNA 

ORDER 

torna , the 1st , fuma, 1971 
8 . 0 . 1355 - In pumuance of Su - Section ( 1 ) of Sec . 124 of the Ircmc- tax Act, 1961 ( 43 of Tok ] ) and in FisctiesElen of ellstry ni ! 
orders on this au !- lect, the Commissioner of Income- tox , Poona here v directs thet the income- tex Cfficers arccificd in ( oli mn 2 of 1c 
Schedule appended to this order shall perform all the functions of ite Irrome- tex cfficer in rerroct of ite erra8 . pertors, EsFitf 
P1190019 incomes , classes of incomes , cAct or class $ $ of cases mentioned in Column 4 thereof exccpt in rccccct of such case Au have Loop 
ar may hereafter be asigned spccifully to any other laconie - tax Cfficer. 


SCHEDUTE 


District or Click 


Designation of the locomc- Headquarters 

tax Officer 


Jurisdiction 


Satora . 


Incorno - tex Omou A Word 


S 


1. All persons (other than Companico Co -operative 

So letes , persons whose Annual velas y 
during the previous year exceeded the maximum 
amount not chargcal le to Income- 1AX ard resor. 
whose total income is made up of income wholly 
taxed at our or dividends of toth ) whose plico 
ofmesnent is in Korud Taluk of Satara District. 


Al partners of the Armsressed by the ITO 
A Ward , Satara , irrespective of the amount of 
total incore of such persons if they are adschable 
in Satan District 


II. All Limited Companies & Co-operative sodeties 

in Satara Dislich 


Incomo-tur Officer A. Vard 


Secure 


IV . All Directont of the Limited Companie3171 

Co -operative Sociclics relerred to above and whoso 
Place of assessment is in Satori District. 
All new cases arising out of survey work or other 
wisc in Karad laluka . 
All persons ( other than companies Co - operative 
sociehics , their Directors , persons whose annual 
galary during the previous year exceeded the 
maximum amount pol chargeable to Income- tex 
and persons whose , Lolal income is made up of 
ii come wholly taxed a source or divljicade of 
boub ) whose place of meat is in : 

1. Satara Taluka. 
2 . Koregon Taluku . 
3. Wai Taluka . 
4 . Mababalcabwur Muhal of Sater District, 


All partner of the Armi uncaged by thc ITCB 
Ward , Sulara , irrespective of the emount of lotel 
incune of such perwas if they arc AbsCovalle in 
Sutra Dinuict. 


III . All persons in Satare Distt. whose total income is 

niade up of income wholly laxed or dividende 
or buih ke, refundees . 


Satara 


lacordate Officer 

C Ward 


Sate 


IV . All new caşct arising out of survey work or other . 

wise in Sutars , kuicguon , and Wai Taluku and 

Minhabaleshwar Mal. al of Satarg District , 
L 

All persons ( other than Companies Co - oncret ve 
KXictics their Directors and persons whose Bril al 
salary during the previous yoor cxcccded the 
maximuni 110ul not chargeable 10 Income- lex 
and persons whose tulel inoume is made up of 
incorne wholly lared at source of dividends o : Loth ) 
Whosc place of asscomcat is in / 
J . Phulian Taluko , 
2 . Khutav Taluka , 
9 , Palan Toluke. 
4 . Man Taluku . 
s . Jaui Tauka . 
6 . Khandala Alahal of Satara District . 
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II . 


All parincrs of the firms assessed by the I. T . 0 . 
C Ward Satara, irrespective of the total income 
of such persons if they arc A $ 8C9sable in Sataru 
District . 


III . All persons in Satara District whose aunual salary 

during the previous veår exceeded the maximum 
Arnouat not chargeable to Income - tax . 


IV . All acw cascs arising out of survey work or other 

wise in Phaltan , Khatav, Patan , Man & Jaoli 
Talukas and Khandala Mahal of Satara District. 


Thls order shall take effect from 1- 6-1971. 


[ No . I4I-Satara/71- 72 ( Tech.)] 


प्रायकर मायुक्त कर्यालय पूना 

प्रादेश 


पूना, 1 जून, 1971 


एस० प्रो० 1355. - - मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 124 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार तया इस 
विषय पर पूर्व के सभी प्रादेशों को अंधिलंघन करते हुए , आयकर आयुक्त पूना एतद्वारा निदेश देते हैं कि इस आदेश से संलग्न अनुसूची के 
स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट पायकर अधिकारी स्तम्भ 4 में दिये गये क्षेत्रों, व्यक्तियों, व्यक्तियों की श्रेणियां , पाय , प्राय की श्रेणियां, मामले मयवा 
मामलों की श्रेणियों से सम्बन्धित सभी कार्यों को करेंगे, ऐसे मामलों को छोड़कर जिन्हें किसी अन्य प्रायकर अधिकारी को विशेषतः सौंपे 
गये हों या इसके पश्चात् सौंपे जायें । 


अनुसूची 


क्षेत्र या मइल 


मायकर अधिकारी का पद 


मुख्य कार्यालय 


क्षेत्राधिकार 


सत्तारा 


सतारा 


प्रायकर अधिकारी 
क वाई 


1. सभी व्यक्तियों ( कम्पनियों / सहकारी समितियों , व्यक्तियों जिनकी 

पूर्व वर्ष में वार्षिक वेतन की राशि कर न लगाये जाने योग्य अधिकतम 
राशि से अधिक थी , और वे व्यक्ति जिनकी कुल प्राय या तो पूर्णतः स्रोत 
पर निष्कासित है मा लाभांश या दोनों से है , को छोड़कर जिनका कर 
निर्धारण का स्थान सतारा जिले के कराद तालुका में है । 
2. फर्मों के सभी भागीदार जिनका आयकर अधिकारी क वार्ड सतारा 
द्वारा करनिर्धारित होता है चाहे उनकी प्राय की कुल राशि कुछ भी हो , 

और वे जिला सतारा में निर्धाय हैं । 
3. जिला सतारा की सभी लि० कम्पनियां तथा सहकारी समितियां । 
4. उपर्युक्त कम्पनियों और सहकारी समितियों के सभी निर्देशक जिनके 

कर निघोरण का स्थान जिला सतारा में है । 
5 सभी नये मामले जो कराव तालुका में सर्वेक्षण कार्य के परिणामस्वरूप 

अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न हुए हैं । 
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सतारा 


सतारा 


मायकर अधिकारी 

ख वार्ड 


1 . सभी व्यक्ति ( कम्पनियों , सहकारी समितियों , उनके निदेशक , ऐसे 

व्यक्तियों, जिनकी पूर्व वर्ष में बार्षिक वेतन की राशि कर म लगाये 
जाने योग्य प्रधिकतम राशि से अधिक थी और वे व्यक्ति जिनकी कुल 
पाय ऐसी प्राय है जो पूर्णतः स्रोत पर निष्कासित है या लामोश या 
दोनों से है को छोड़कर जिनके कर निर्धारण का स्थान निम्नलिखित 
में है : 

(i ) सतारा तालुका 
( ii ) कोरेगांव तालुका 
( iii ) घई तालुका 

( iv ) सतारा जिले का महाबलेश्वर महल 
2 . फर्मों के सभी भागीदार जिनका कर निर्धारण मायकर अधिकारी 

ब वार्ड सतारा द्वारा होता है चाहे ऐसे व्यक्तियों की प्राय की फुल 

राशि कुछ भी हो, और वे जिला सतारा में निर्धाय हों । 
3. जिला सतारा के सभी व्यक्ति जिनकी कुल प्राय पूर्णत : स्रोत पर 

निष्कासित है या लाभांशों से या दोनों से है अर्थात् धन वापसी लेने 

वाले । 
5. सतारा जिले के , सतारा , कोरेगांव तथा वई तालुका पौर महाबलेश्वर महल 

में सर्वेक्षण कार्य के परिणाम स्वरूप अथवा किसी अन्य सरीके से उत्पन्न 
सभी नये मामले । 


सतारा 


ससाग 


प्रायकर अधिकारी 

ग ना 


1. सभी व्यक्ति ( कम्पनियों / समितियों , उनके निदेशक और उन व्यक्तियों , 

जिमकी पूर्व वर्ष में वार्षिक बेतन की राशि , फर न लगाये जाने योग्य 
अधिकतम राशि से अधिक थी और वे व्यक्ति जिनकी कुल माय ऐसी है 
जिस पर स्रोत पर पूर्णत : निष्कासित है अथवा लाभांश या दोनों मे है , 
को छोड़कर जिनके कर निर्धारण का स्थान : 

1. फाल्टेन तालुका 
2 . खाटव तालुका 
3 . पाटन तालुका 
4. मान तालुका 
5. जापोली तालुका 

6. जिला सतारा का खाण्ला महल है 
25 फर्मों के सभी भागीदार जिनका कर निर्धारण भायकर अधिकारी 

ग वार्ड सतारा द्वारा होता है चाहे ऐसे व्यक्तियों की कुल माय की 

राशि कुछ भी हो और वे जिला सतारा में निर्धाय हों । 
3. सतारा जिले के सभी व्यक्ति जिनका पूर्व वर्ष में वार्षिक वेतन , कर न 

लगाये जाने योग्य अधिकतम राशि से, अधिक था । 
4. जिला सतारा के फालटन, खाटव , पाटन, मॉन और जामोली तालुका 

भोर खडला महल के सभी नये मामले जो सर्वेक्षण कार्य अथवा अन्य 
सरीकों से उत्पन्न हुए हैं । 


पहावेश दिनांक 1 - 6- 1971 से प्रभावी होगा । 


[ सं० 141 - सवारा / 71 - 72 ( तक० ) ] 
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Poonatha 2nd June, 1971 . 


Distribution of rmt : 


$ . 2 , 1395 , - In exercise of the power conferred hy tb - section ( 2 ) of section 124 of the Incrire - tex Act , 1961 ( 43 of 161 , 1, the 
Conmissioner of Income- tax , Pirona , hereby direct that the Income- 192 Cfficers , Collection 1, Colkçilon II , ird Collection 111 , front 
shall excrcise all the functions of an Income- tox Chcer under Chapter XVII cxcluding sections Iç4 , 195 ( 2 ) , 197, 199 , 214 , 10 217 - 219 
220( 1 ) and section I40A ( 3 ) and section 141 of the Income - ux Act , 1961 , and issue of demand rotices under section 16 , respect of 
the amounts which become payable as a result of orderi under cction 140A( 3 ), 141 And 2 : 0 of the Income- Act , 1961 , Indobal 
perfona their function in recordanc with distribution and Location of work given in the schedule below . 


SONDUTE 


Name of the I. T . O . 


Work allocated 


1 . Incore-tax Oficer , Collection-I, Poome. 
2. Insurne-tax Oficer, Collection - II , Poona. 
3 . Inconic -tax Officer , Collection - III , Poon . . 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


In respect of persons auseisable hy dic I. J .On 
D . H, J and Addl. I, K , L and M Poons 
E , F, G and Addl. G, Poons 
A , B , C and Addl. C , Poopin . 


Thto order shall take clect from 7-6- 71. 

No. 141-Prom 71-73 Tech .) 
पूना , 2 जून , 1971 

पास्त्री 
कार्य का दिन 
एस . में 1356 -- प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का43 ) 

प्रायकर अधिकारी का नाम 

कार्य विभाजन 
की धारा 124 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त - शा तयों का प्रयोग 

मायकर अधिकारियों ारा 
करते हुए मैं , प्रायकर पाय त पूना , एतद्वारा निर्देश देता कि पापकर 

निर्धारण यो य या सवों के 
प्रधिकारी, वसूली I , वसूली II , लया वसूली III , पूना , प्रायकर 

सम्बन्ध में 
अधिनियम 1961 धाराओं 194, 195( 2 ), 197, 199, 

1 . पायकर मधिकारी पसूली -1 , प , ज , न पीर भतिरिस 
214 से 217 , 219, 220 ( 1 ) और धारा 1407 ( 3 ) पौर 

पूना 

म , ८, ठ, पोर -पूना 
141 को छोड़कर , अध्याय XVII के अधीन पायकर अधिकारी 

2. प्रायकर पधिकारी पसूमी ॥ ० , च छ और मतिरित 
के सभी कार्यों को करेंगे और आयकर अधिनियम , 1961 की धाराओं 

छ , पूना 
140 क ( 3 ) , 141 और 220 के अधीन , प्रादेशों के फलस्वरूप 

3. मायकर अधिकारी वसूली क, ख , ग , पीर पतिरित 
देय राशि की बावत धारा 156 के अधीन मांग मोटिस जारी 

पूना 

ग , पूना 
करना और निम्न अनुसूची में दिए गए कार्य के विभाजन और यह मादेश दिनांक 7- 6- 1971 से लागू होगा । 
वितरण के अनुसार उन कार्यों को करेंगे । 

[ सं० 141 -पूना/ 71 - 72 तकनीकी ] 
Poona , the 384, June , 1971 


पूना 


S . O . 1357 . - In pursuar ct of Sub - Secting rof Section 124 of the Incrmc- tay Act, 1961 ( 49 ofisi ordir fupra frict cfall prepirri 
orders on this subject . the Cmmissioner of Irerme - t6x Pocra . FertvdirectETTE IFE Irceme - ttpCffictrepref. dir Cchrrzcfthe 
sche jucapponded in this orcier shall por from all the fur cticrrctitelrome - te > cliciis rescicflc or 69 . XIII 8 . clipicior person 
in comsclaicsofincom . cansor clesses of cases mentionerr Column 4 therecf except in respect of success stuccccr may 
hereaircr beassicalspecifically to any other IAccue -tEACffictu : 


SCHEDULI , 


D strict or Circle 


Designation of the Income 

tax Officer 


Ileadquarters 


Jurisdictica 


Kolhapur 


. 


. 


. 


Inco e-tax Officer 

A Vard 


Kolhapur 


I. 


All Limited Cerrparks & Co - operative scetics in 
Kolhapur district 
All Directors of Limited Companies and of Co . 
opcrallyt sodetics . 


11 . 


- reforts alive and whme 
place of assessmegl is in Kolbupur diatrict, 
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III. Ninfeldent 45968secs deriving profit from , 

Occasional business in Dengad , Malvan , Vengur la 
Sawantwadi, Kudal and Ranakavall Talukas of 
Ratnagiri district. 


ly . All persons ( other than companies, co -operativt 

socet , persons whost annual salary dutins the 
previous year exceeded the maximum amount got 
chargeable to Income- tax and person whose total 
income is made up of income wholly taxed it 
source or dividends or both ) whose plact of ass 39 
nent is in Kolhapur district and who it inane 
A9 per last completed 1080gsment of where no 
assessment has been completed , the returned 
inerme in Rpy A $ 

Suntat ytor ¢tedı Ru 
2 ,00 ,000 as on 1 - 4 - 70 . 


All partner of the Armsastessed by the Inorme-tex 
Officer A Ward Kolhapur , Irregpective of the 
Bame of total income of such persons if they art 
04scusable in Kolhapur district , 


I. 


Kolye 


Kolhapur 


I. 


In com : tax Oniti 

B Word 


Allrrw castr in the areas assigned to the Incrmc. 
tox Office A Ward Kolhapur , subject to the incom . 
limits specified above , 
All persons ( other than ompanies. Co - operative 
gocieties, their Director non - resident Ascue , 
derivis e profil from cccaricrel shipping tveir eig , 
persons whose arslal slaty during the privicus 
year exceeded maximum amount not chargeable 10 
income tax and persons whose totalinorme is made 
up of ind me wholly taxtd at source of dividerds 
or both ) whose place of assesement 18 In Kolhapur 
district and whose income as per last completed 
886cgement or where no assessment has botn 
ompleted the returned inome in any year creeds 
Rs. 1 .co ,oco but does not exceed Rs, 2, 00 ,000 u on 
1 - 4 -70 . 
All persons ( Other than companies . Co - ortrative 
societies , their Directory , non - resident gestucts 
deriving prcfit from assessment shipping business , 
pergong whoge annual salary during the previous 
year exceeded maximum amount not chargeable 
to Income- tax and persons whoge total incrmo 
is made up of income wholly taxed at gouro ot 
dividends or both ) whose plact of assessment is in 
Sawantwali , Vengrirla Malvan , Denged Kudal 
and Kanakoval ) talukas of Ratnagiri catrici ard 
Whose income as per last completed asgcosment or 
whertragssment has been completed the return 
cdincmc in any ytar exceeds Rs, 10 , 000 as ch 
1 - 4 - 70 . 


Allpartners ofthe firro assessed hy the Inome-tax 
Omtr, B Ward Kolhapur, Irrespective of the 
Amount of totalincrme of such persons if they are 
Assasable in Kolhapur district and in Decred 
Malvan , Vengurle , Kudal Kanakavali and Sawant 
wedi talukas ofRatnagiri district 


try . All set cages in the arcan assigned to the Income 

tax Oncer B Ward Kolhapur , subject to inamo 
limits spcdfied above . 


Kolberts 


. 


. 


ccr 


Kolhapur 


Inom - tax O 

Word 


VII persona ( other then cmperif, Cr- escronite 
gocices , their Directora . persons whosc annual 
salary during the previous y at exceed the 
maximum amount not charitable to inermc- tax 
and persons whose total income is made up of 
inomewholly taxed at sourc or dividends or both ) 
whoge place of assessment is in Kolhapur district 
and whose income as per last completed assessment 
has been completed , the returru Income in any 
year exceedg Rs. 35 .000 but does not exped 
Rs. 1 , 00 ,000 49 on 1 - 4 - 70 . 
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Kolhapur 


Katha 115 


Income tax Omer 

D Word 


II. All partnergofthe firmsaugsze bythe In com -tax 

Offlc r C Writ Kthapur, irrespective of the 
amount of totalineme of such p ?rsons, if they are 

Asseggble la Kolhapur district, 
III. All new cages in thearea987 | gned to the Income- tex 

Ofizer C Ward, Kolhapur subject to income limits 

specified above . 
1, All persons ( other than companies , Co - operative 

societies, their Directors , persons whose atrial 
salary during the preyloug year exceeded the 
maximum amount not chargeable to income- tax and 
persons whosc total income is made up of income 
wholly taxed at source or dividendo 
or both ) whoge place of 288¢ssement is in 
Kolhapur District and whose income as per lagt 
completed assessment or where no assessment 
has been completed , the returned income in ar 
ytar exceeds Rs. 10 , 000 but does not exceed 
Ro, 25, 000 as on 1 - 4 - 70 . 


11 


All partners of the Arms A88C88ed by the Incomc 
tax Oficer D Ward Kolhapur , irrespective of the 
amount of total income of such persons if they are 
assessable in Kolhapur District. 


T ! 


All new casesin the areas assigned to the Income 
tax Officer D Ward , Kolhapur subject to incomo 
limuts specified above . 


italit 


Income- tex ( fico 

Var ! 


All persons (other than companite . Co - operative 
societies , their Directors , non - resident asstegt 
derlying profit from occasional shipping busines 
persons whoge annual salary during the previo 8 
ytat exceeded themaximum amountnot chargtal le 
to Income- tax and persons whoge total income is 
made up of income wholly taxed at source I 
dividends or both ) whose place of assessment lo in 
Sawantwadl, Vengurla , Malvan Deogad Kudal and 
Kanakaveli Telukas of Ratnagitidistrict and whose 
income as per last complete , 498098ment or where 
no 2980ggment has been completed the returned 
income in any yter does not exceed Rs. 10 , 000 
us on 1 - 4 - 70 , 


II . 


All partners of the firms assCosed by the Income-tex 
Officer B Ward , Kolhapur irrespective of the 
amount of totalincomeof such persons if they are 
asgessable , in above said six talukag of Ratnagiri 
district . 
Allpersons whoge plactofaggeggmentisin Kolhapur 
Digt , and whoge annual salary during the previous 
ytar exceeds the maximum amount not chargeable 
to Income- tex , 


III. 


V . All new casco in areas assigned to the Incometax 

Oficer & Ward , Kolhapur gubject to income limits 
specified above , 


V 


All Co -operative socetics In Sawantwadi, Vengurla 

Malvan Deogad Kudal und Kanakavali 
Talukas of Ratnagiri district. 


к1арцг 


Kolhapur 


Income- tax Oficer 

F . Ward 


1. All persons ( other than companies , Co - operativo 

societies , their Directors , persons whose annual 
Balary during the previous year cxceeded the 
maximum amount not chargeable to ncome- tex 
and persons whose total income is made up of 
incomewholly taxed et source or dividends or both ) 
whose plict of assessment is in Harkanangale Taluka 
of Kolhapur District and whose incom cal per 
last completed assessment or where no assessment 
has been completed , the returned income in any 
year docs pot excecd Rs. 10 ,000 A : OD 1 - 4 - 1970 . 
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II. 


All partners of the firms assessed by the Income 
18x -Officer, F Ward , Kolhapur , irrespective of the 
amount of total income of such persons if they 
are aşşessable in Kolhapur District , 


III. All new cases in arcs assigned to the Incomo 

tax Officer, F Ward , Kolhapur, subject to income 
limit specified above . 


Kolhapur 


Kolhapur 


Income- tax Officer 

G Ward 


All persons (other than companies Co -operative 

Societies , their Directors , perons , whose annual 


maximum amount not chargeable to income- tex and 
persons whosc total income is made up of income 
wholly taxed at source or dividends or both ) whoso 

place of 888¢ssment is in Kolhapur Municipal 
area and whosc income as per last completed 
assessment or where no assessment has been 


docs not exceed Rs. 10 , 000 as on 1 - 4 - 70 . 


Kirihapui 


Kolhapur 


income- tax Officer 

H . Ward 


II, All partners of the firms assessed by the Income- tax 

Officer , G Ward , Kolhapur, irrespective of the 
amount of total income of auch persons if they 

are assessable in Kolhapur district. 
III. All new CASCE in areas assigned to the Income-tex 

Officer , G Ward , Kolhapur subject to income limits 

specified above. 
J . All persons (other than companies , Co - operative 

sociсtics , their Directors, persons whose annual 
salary during the previous year exçççded the 
maximum amount not chargeable to income tax apd 
persons whose total income is made up of incomo 
wholly taxed at source or dividend or both ) whose 
place of assessment is in Kolhapur District except in 
Kolhapur Municipal area and Hatkanap gale 
Taluka and whose total income as per last completed 
AESC88ment or where no assessment has been 
completed the returned income in any year docs 
not exceed Rs. 10 , 000 as on 1- 4 -70 . 


II. All partners of the firms assessed by the Income tax 

Officer, H Ward , Kolhapur irrespective of the 
amount of total income, if they are agressable in 

Kolhapur District. 
III . All new cases in areas assigned to the Income- tex 

Officer, H Ward , Kolhapur subject to income limits 

spccificd above. 
IV . Allpersonewhose placc oſ86$ 0 $ £ment is in Kolhapu 

District and whose colal . nccmre rade up of incom 
wholly taxed at source or dividends of both i. . 
Refundcts . 


All new cases in Kolhapur Dist. & Sawantwadi, 
Vengurla , Malvan , Deogad , Kudal and Kancake 
veli talukaş of Ratnagiri district where notices 
u /8 139 ( 2 ) have been issued tut no returns are filed 


This order shall take effect from 15 -6 - 1971. 


(No. 141- Kolhapur /71 - 72 ( Tech . ) 


FT, 3CT, 1971 


TAO O 1357.- - 912767 faf4H , 1961 ( 1961 FT 43 ) at ETT 124 * 5TTT ( 1 ) ATT YT 
विषय पर पूर्व के सभी प्रादेशों को अधिलंघन करते हुए, आयकर आयुक्त पूना एतद्वारा निदेश देता है कि इस मादेश से संलग्न अनसबी के 
स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी स्तम्भ 4 में दिए गए क्षत्रों , व्यक्तियों , व्यक्तियों की श्रेणियों , पाय , माय की श्रेणियों , मामलों , मामलों 
की श्रेणियों के विषय में आयकर अधिकारी के सभी कार्यो को करेगा , केवल ऐसे मामलों को छोड़ कर जिन्हें किसी अन्य आयकर अधिकारी को 
विशेषतः सौंपे गए हों या इसके पश्चात् सोपे जायें । 
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अनुपूको 


क्षेत्र प्रथया सर्कल प्रायकर अधिकारी का 


मुख्यालय 


क्षेत्राधिकार 


नम 


2 
मायकर अधिकारी 
क बाई 


कोस्हापुर 


कोल्हापुर 


I . कोल्हापुरजिले को समस्त लि . कम्पनियां और सहकारी समितियो । 


कोल्हापुर 


कोल्हापुर 


आयकर अधिकारी 
वाई 


II . अर्युक्त लि० कम्पनियों पीर सहकारी समितियों के समस्त निदेशक 

जिनका कर-निधारण स्थान जिला कोल्हापुर में है । 
III . रत्नागिरि जिला के देउगद, मालयां, वेंगुरला , सवितवदी , कुसल और 

कनकावलो तालकों में आकस्मिक कारवार से लाभ उठाने वाले 

निवासी निधारितो हूँ । 
IV. सभी व्यक्ति ( कम्पनियों, सहकारी समितियों व ऐसे व्यक्तियों जिनकी 

पूर्व वर्ष में वार्षिक वेतन की राशि कर न लगाये जाने योग्य प्रधिकतम 
राशि से अधिक थी , और ये व्यक्ति जिनकी कुल प्राय पर कर पूर्णत: 
स्रोत पर निष्कासित है, या लामाशों से या दोनों से है, को छोड़कर ) 
जिनका करनिर्धारण स्थान कोल्हापु : जिला में स्थित है और जिनको 
माय पूर्व के पूरे फिर करनिर्धारण के अनुसार या जहां कर निर्धारण 
पूरा नहीं हुमा , 1 - 4 - 1970 को किसी भी निर्धारण वर्ष में निर्दिष्ट 

भाय की राशि 2, 00, 000 २० से अधिक यो । 
V . फर्मों के सभी भागीदार जिनका कर निर्धारण प्रायकर अधिकारी 

फ वा कोल्हापुर द्वारा हा है चाहे ऐसे व्यक्तियों की कुल माय 

कुछ भी हो और वे जिले कोल्हापुर में निर्धाय हैं । 
VI. उन क्षेत्रों के सभी नये मामले जो भायकर मधिकारी क के कई 

कोल्हापुर को सौपे गए हैं बशर्ते पाय कोर्समा परिवणित हो । 
I. सभी व्यक्ति ( कम्पनियों , सहकारी समितियों , उनके निदेशक , पनि 

यासी निधरिती जो पाकस्मिक जहाजी कारबार से लाम जाते हैं , 
पैसे व्यक्तियों जिनकी पूर्व वर्ष में धार्षिक येतन की राशिकर न लगाये 
जामे यो -य अधिकतम राशि से अधिक थी और ऐसे स्तिजिनको पुल 
प्राय पर क पूर्गत. स्रोत पर निष्कासि है या लाभागों से या दोनों प्रकार 
की पाय है को छोड़कर जिनका कर निधारण स्थान जिला कोल्हापुर 
में है तथा जिनको प्राय पूर्व के पूरे किये कर निर्धारण के अनुसार 
या जहां कर निर्धारण पूरा नहीं हुप्रा विदरणी की पाय 1- 4 - 1970 
को किसी भी वर्ष में 1 ,00, 000 रु० से अधिक है परन्तु 2, 00, 000 

रु० से मनधिक है । 
II . सभी व्यक्ति ( कम्पनियों, सहकारी समितियों, उनके निदेशक , मनि 

पासी निर्धारिती , जो पाकप्मिक जहाजी कारबार से लाभ उठाते हैं , 
ऐसे व्यक्ति जिनको पूर्व वर्ष में व.पिक वेतन की राशि कर न लगाए 
जाने योग्य अधिकतम राशि से अधिक थी और ऐसे व्यक्ति जिनकी 
कुल प्राय पर कर पूर्णत: स्रोत पर निष्कासित है या लाभांशों से या 
दोनों प्रकार से है को छोड़कर ) ,जिनका कर निधारण स्थान, रत्न 
गिरि जिला के सावंतववी, वेंगुरला, मालवां , ये उगव , कुडाल पौर 
कनकावली तालुकों में और जिनकी पाय पूर्व के पूरे किप कर-निर्धारण 
के अनुसार या जहाँनिर्धारण पूरा नहीं हुआ है, विवरणी की पाय किसी 
भी वर्ष 1 - 4 - 1970 को 10 , 000 ६० से अधिक है । 
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III . फर्मों के सभी भागीदार जिनका कर निर्धारण आयकर अधिकारी 

ख वार्ड कोल्हापुर द्वारा होता है, चाहे ऐसे व्यक्तियों की कुल प्राय 
कुछ भी हो और ये जिला कोल्हापुर में और जिला रत्नागिरी के 
तालुकों देउगद् , मालवा, वेगुरला, कुडाल, कनकावली और स्वंतवदी 
में निर्धाय हैं । 


IV . उन क्षेत्र के सभी नए मामले जो प्रायकर अधिकारी ख वार्ड कोल्हापुर 

को सौंपे गए हैं बशर्ते प्राय की सीमा उपरिवणित हो । 


कोल्हापुर 


कोल्हापुर 


आयकर अधिकारी 
ग वार्ड 


I . मभी व्यक्ति ( कम्पनियों सहकारी समितियों उनके निदेशकों व उन व्यक्ति 

यों जिनकी पूर्व वर्ष में वार्षिक वेतन की राशि कर न लगाये जाने योग्य 
अधिकतम राशि से अधिक थी और वे व्यक्ति जिनकी कुल आय पर 
कर पूर्णतः स्त्रोत पर निष्कासित है या लांभाशों से या दोनों से है , को 
छोड़कर ) जिनका कर निधारण स्थान जिजा कोल्हापुर में है और 
जिनकी आय पूर्व के पूरे किए कर निर्धारण के अनुसार या जहां कर 
निर्धारण पूरा नहीं हुआ 1 -- 4 - 1970 को किसी भी वर्ष में प्राय की 
निर्दिष्ट राशि 25, 000 रु० से अधिक है परन्तु 1, 00 , 000 रु० से 
अनधिक है । 


II. फर्मो के सभी भागीदार जिनका करनिर्धारण आयकर अधिकारी ग 

वार्ड कोल्हापुर द्वारा होता है चाहे ऐसे व्यक्तियों की कुल प्राय कुछ 
भी हो और वे जिला कोल्हापुर में निर्धाय हैं । 


III. उन क्षेत्रों के सभी नए मामले जो आयकर अधिकारी ग वार्ड को सौंप 

गए हैं बशर्ते उनकी प्राय की सीमा उपरिवर्णित हों । 


कोल्हापुर 


कोल्हापुर 


आयकर अधिकारी 

वा 


I. सभी व्यक्ति ( कम्पनियों , सहकारी समितियों , उनके निवेशकों , ध 

उन व्यक्तियों जिनकी पूर्व वर्ष के दौरान वार्षिक वेतन की 
राशि कर न लगाये जाने योग्य अधिकतम राशि से अधिक 
थी और ये व्यक्ति जिनकी कुल प्राय पर कर पूर्णतः स्त्रोत पर 
निष्कासित है या लाभांशों से या दोनों से है , को छोड़कर )जिन का 
कर निर्धारण स्थान जिला कोल्हापुर में है और जिनकी प्राय पूर्व के 
पूरे किये कर निर्धारण के अनुसार या जहाँ कर निर्धारण पूरा नहीं 
हुआ और 1 - 4 - 1970 को किसी भी निर्धारण वर्ष में निर्दिष्ट प्राय 
की राशि 10, 000 से अधिक है परन्तु 25, 000 - से अनधिक 


II . फर्मों के सभी भागीदार जिनका कर निर्धारण आयकर अधिकारी 
घ वाउ कोल्हापुर मारा हुआ है चाहे ऐसे व्यक्तियों की कुल प्राय कुछ 
भी हो वशर्ते वे जिला कोल्हापुर में निर्धाय हैं । 


III . उन क्षेत्रों के सभी नए मामले जो आयकर अधिकारी घ , वार्ड कोल्हापुर 

को सौंपे गए हैं । बशर्ते प्राय की सीमा उपरोक्त कथित हो । 


2102 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 3, 1972/ JYAISTHA 13, 1894 


[ PART II --- 


कोल्हापुर 


प्रायकर अधिकारी 

ए वार्ड 


कोल्हापुर 


I. सभी व्यक्ति ( कम्पनियों, सहकारी समितियों , उनके निदेशक, अनिवासी 

निर्धारिती जो आकस्मिक जहाजी कारबार से लाभ उठाते हैं, ऐसे 
व्यक्ति जिनकी पूर्व वर्ष के दौरान बार्षिक वेतन की राशि कर न लगाये 
जाने योग्य अधिकतम राशि से अधिक थी और ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल 
प्राय पर कर पूर्णत: स्रोत पर निष्कासित है या लाभांशों से अथवा दोनों 
प्रकार से , को छोड़कर ) ,जिनका करनिर्धारण स्थान रत्नागिरि जिला के 
स्वंतवदी , वेगुरला , मालवां देउगद् कुडाल तथा कनकावली तालुका 
में है और जिनकी आय पूर्व के पूरे किये गए कर निर्धारण के अनुसार या 
जहां कर निर्धारण पूरा नहीं हुआ और 1 - 4 - 1970 को किसी भी 

निर्धारण वर्ष में आय की राशि 10, 000 रु० से अधिक नहीं है । 
II. फर्मों के सभी भागीदार जिनका कर निर्धारण प्राय कर अधिकारी 
ड वार्ड कोल्हापुर द्वारा होता है चाहे ऐसे व्यक्तियों की कुल आय कुछ 

भी हो और वे उपरोक्त कथित रत्नागिरि जिले के छह तालुकों में 

निर्धाय हैं । 
III . वे सभी व्यक्ति जिनका कर निर्धारण स्थान जिला कोल्हापुर में है और 

जिनकी पूर्व वर्ष के दौरान वार्षिक वेतन की राशि कर न लगाये जाने 
योग्य अधिकतम सीमा से अधिक है । 
उन क्षेत्रों के सभी नये मामले जो आयकर अधिकारी ड वार्ड कोल्हापुर 

को सौंपे गए हैं बशर्ते कि प्राय की सीमा उपरोक्त कथित है । 
V . स्वंतवदी , बंगुरला , मालवा, देउगद् कुडाल और रत्नगिरि जिले के 

कनकावली तालुकों की सभी सहकारी समितियां 


IV. 


कोल्हापुर 


आयकर अधिकारी 
च वार्ड 


कोल्हापुर 


I. सभी व्यक्ति ( कम्पनियों , सहकारी समितियों, उनके निवेशक , व उन 

व्यक्तियों जिनकी पूर्व वर्ष के दौरान वार्षिक वेतन की राशि कर न लगाये 
जाने योग्य अधिकतम राशि से अधिक थी और वे व्यक्ति जिनको प्राय 
पर कर पूर्णतः श्रोत पर निष्कासित है या लाभांशों से या दोनों से है , 
को छोड़कर ) जिनका कर निर्धारण स्थान कोल्हापुर जिले के हतकांगले 
तालुका में है और जिनकी आय पूर्व के पूरे किये गये कर निर्धारण के 
अनुसार या कर निर्धारण पूरा नहीं हुमा और 1 - 4 - 1970 को 

किसी भी वर्ष में माय 10, 000 रु . से अधिक नहीं है । 
II . फर्मों के सभी भागीदार जिनका कर निर्धारण आयकर अधिकारी 

च वार्ड कोल्हापुर द्वारा हुआ है, चाहे ऐसे व्यक्तियों की कुल पाय 

कुछ भी हो और जिला कोल्हापुर में निर्धाय हैं । 
III . उन क्षेत्रों के सभी नए मामले जो भायकर अधिकारी च वार्ड कोल्हापुर 

को सौंपे गए हैं बशर्ते प्राय की सीमा उपरोक्त कथित हो । 


कोहापूर 


प्रायकर अधिकारी 
छ वार्य 


कोल्हापुर 


I . सभी व्यक्ति ( कम्पनियों, सहकारी समितियों, उनके निदेशकों, व उन 

व्यक्तियों , जिनकी पूर्व वर्ष के दौरान वार्षिक वेतन की राशि कर न 
लगाये जाने योग्य अधिकतम राशि से अधिक थी और ऐसे व्यक्ति जिनकी 
कुल प्राय पर कर पूर्णतः स्त्रोत परनिष्कासित है या लाभांशों से अथवा 
दोनों प्रकार से , को छोड़कर ) और जिनका कर निर्धारण स्थान 
म्युनिस्पल क्षेत्र कोल्हापुर में है तथा जिनकी आय पूर्व के पूरे किये गए 
करनिर्धारण के अनुसार या कर निर्धारण पूरा नहीं हुआ जिनकी आय 
1 - 4 - 1970 को किसी भी वर्ष में 10, 000 रु० से अधिक नहीं है । 
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II. फर्मों के सभी भागीदार जिनका कर निर्धारण आयकर अधिकारी 

छ वार्ड कोल्हापुर द्वारा हुआ है चाहे ऐसे व्यक्तियों की कुल प्राय 

कुछ भी हो बशर्ते वे कोल्हापुर जिले में निर्धाय है । 
III. उन क्षेत्रों के सभी नए मामले जो प्रायकर अधिकारी छ वार्ड कोल्हापुर 

को सौंपे गए हैं बशर्ते प्राय की सीमा उपरोक्त कथित हों । 


कोल्हापुर 


आयकर अधिकारी 


कोल्हापुर 


I. सभी व्यक्ति ( कम्पनियों , सहकारी समितियों , उनके निदेशकों, व व 

व्यक्ति जिनकी पूर्व वर्ष के दौरान वार्षिक वेतन की राशि कर न लगाये 
जाने योग्य अधिकतम राशि से अधिक थी और ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल 
प्राय पर कर पूर्णतः स्रोत पर निष्कासित है या लाभांशों से अथवा दोनों 
प्रकार से, को छोड़कर ) जिनका कर निर्धारण स्थान म्युनिस्पल क्षेत्र 
कोल्हापुर व हतकांगले तालुकों को छोड़कर कोल्हापुर जिले में है और 
जिनकी कुल आय पूर्व के पूरे किए गए कर निर्धारण के अनुसार या कर 
निर्धारण पूरा नहीं हुआ 1 - 4 - 1970 को किसी भी वर्ष में प्राय की 
निर्दिष्ट राशि 10, 000 रु० से अधिक नहीं है । 
फर्मों के सभी भागीदार जिनका करनिर्धारण आयकर अधिकारी ग 
वार्ड कोल्हापुर द्वारा हुआ है चाहे ऐसे व्यक्तियों की कुल प्राय कुछ भी हो 
और वे जिला कोल्हापुर में निर्धाय हैं । 
उन क्षेत्रों के सभी नए मामले जो आयकर अधिकारी ज यार्ड कोल्हापुर 
को सौंपे गए हैं बशर्ते प्राय की सीमा उपरोक्त कथित हो । 
सभी व्यक्ति जिनका कर निर्धारण स्थान कोल्हापुर जिले में है और 
जिनकी कुल प्राय पर कर पूर्णतः स्रोत पर निष्कासित है या लाभांशों से 
या दोनों प्रकार से है , अतः धन वापिसी कर्ता । 
जिला कोल्हापुर व स्वंतवदी , वेगुरला , मालवां , देउगद् , कुडाल और 
रत्नागिरि जिले के कनकावली तालुकों के सभी नए मामले जहां धारा 
139 ( 2 ) के अधीन नोटिस जारी किए गए और आय विवरणी नहीं 
दी गई है । 


III . 


यह आदेश दिनांक 15 - 6 - 1971 से प्रभावी होगा । 


[ सं० 141 -कोल्हापुर / 71 - 72 ( तक० ) ] 


Poona the 24th June , 1971 . 


S . O . 1248 . ---.In pursuance of sub - gection ( I ) of Section I24 of the Income - tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) and in partial modification of previous 
order on this subject the Cominissioner of Incometex , Poona herby directs that the Incometax Officers specified in Column 2 of the Schedule 
appended to this order shall perform all the functions of the Income- tax Officer in respect of the areas , persons, classes of persons, incomes 
classes of income, cases or clayges of cascs , incntioned in Column 4 thereof except in respect of such cases have been or may hereafter be 
assigned specifically to any other Incometax Officer . 


SCHEDULE 


Dist, or Circle 


Designation of the Incometax 

Officer . 


Head quarters . 


Jurisdiction . 


3 


Sholapur 


, 


Incometax Officer A Ward 


Sholapur 


I . All limited companies , trust cases , and co - operative 

societies in Sholapur District . 
II . All Directors of the limited companies and co 

operative societies referred to above and whose 
place of asscoament iş in Sholapur Dist. 
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Sholapur 


Income tax Over B Ward 


III, All persons (other than companics , co - operative 

gocieties , trust casc . and persons whose annual 
salary during the previous year cxceeded the max 
mum amount not chargeable to incomc- tax and per 
sons whoge total income is made up of income 
wholly taxed at source or dividends or both . 
whose place of a89ce8ment is in Mangalwar Peth 

within the limits of Sholapur City . 
IV .FAU partners of the flrme assessed by the Incometax 

Officer A Ward , Sholapur within the area specified 

above. 
V . All new cages arising out of survey work or other 

wise within the area specified above. 
I. All persons (other than companies , co - operative 

Societies , their directors , turst cases and persons 
whose annual salary during the previous year ex 
cecded the maximum amount not chargeable to 
incometax and person whore total income is 
made up of income wholly taxed at source or divi 
dends or both ) whose place of assessment is in 
Murani Peth , Goldfinch Peth and Navi Peth 
within the municipal limits of Sholapur City and 
Malshiras taluka and Akkalkot taluka of Sholapur 

Dlgt . 
II . All partners of the firme assessed by the Incometax 

Officer B Ward Sholapur within the area specified 

above, 
III. All new cases arising out of survey work or other 

wloc within the area specified above . 


Sholapur , 


Incometax Officer C . Ward . 


Sholapu . 


I. All persons (other than companics , Co - operative 

societies, their directors, trust cases and persons 
whose annual galary during the previous year ex 
ceeded the maximum amount not chargeable to 
Incometax and persons whoge total income is made 
up of income wholly taxed at gource or dividends or 
both ) whose place of Rsgegement is in Sakhar Peth , 
Todbhavi Peth , Shukrawar Peth , Somwar Peth , 
Raylwar Peth Siddheshwar Peth and Kasha Peth 

within the Municipal limits of Sholapur City . 
II. All partners of the firms assessed by the Inconetex 

Oficer C Ward Sholapur within the area specified 

above . 
III . All new cages arising out of survey work or other 

wise within the area specified above . 
IV . All persons in Sholapur dist. whose total income is 

made up of incotne wholly taxcd at source or divi . 
dende or both i.e . refundees . 


Sholapur 


inco niex Oficer D) Ward 


I . All persons ( other than companies , co - operative 

socictles their directors , trust cases and persons 
whose annual salary during the previous year exceed 
ded themaximum amount not chargeable to income 
tax and persons whose total income 19 made up of 
Income wholly taxed at source or dividends or both ) 
whose place of assessment in " Karmala , Sangola , 
Mohol, and Mangalwedha talukas in Sholapur 
District excluding the areas assigned to the other 

Tacometax Officers at Sholapur and Barsi. 
II. All partners of the firmy assessed by the Incometax 

Oficer D Ward Sholapur , within the arcas specified 

aboyo, 
IILJAll persons whose annual salary during the previous 

year exceeded the maximum amount not chargeable 
to incometax provided they are aggeggable in Shola . 

pui district . 
IV , Al) new cases arlging out of gurvey work or other 

wige within the area specified above . 


n 


Sholapur 


verax 


ificer Betal 


Shola 2 


I . All persons (other than companies , co - operative 
cocletics , their directors ) trugt cases and persons 
whose annual galary during the previous year ex 
ceeded the maximum amount not chargeable to 
iacometex and persons whose total income is made 
up of Income wholly taxed at source or dividends 
or both ) whose place of angcssment is in Bassi 
Taluka and Pandharpur taluka of Sholapur Dist . 
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-- 


- - 


- . ...... . .. 


- 


II . All partners of the firms asscaged by the Income- tex 

Officer, Barsi. 
III. All new cases arising out of survey work or other 

wise within the area spccifled above . 


This order shall take effect from 1 - 7 - 1971. 

No. 141 - Sholapur / 71 - 72 / Tech 

A BALASUBRAMANIAM , Cominissjoner of Income- tax 

पूना , 24 जून , 1971 
एस० ओ० 1358 :- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 124 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार तथा इस 
विषय पर पूर्व के आदेश में अंशतः संशोधन करते हुये प्रायकर आयुक्त पूना एतद्वारा निदेश देता हूं कि इस आदेश से संलग्न अनुसूची के 
स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट अायकर अधिकारी, स्तम्भ 4 में दिये गये क्षेत्रों, व्यक्तियों, व्यक्तियों की श्रेणियां , पाय , प्राय की श्रेणियां , मामले अथवा 
मामलों की श्रेणियों, के विषय में आयकर अधिकारी के सभी कार्यों को करेगा , केवल ऐसे मामलों को छोड़ कर जिन्हें किसी अन्य आयकर 
अधिकारी को विशेषतः सौपे गये हों या इसके पश्चात सौपे जायें । 

अनुसूची 


क्षेत्र या मंडल 


मख्यालय 


क्षेत्राधिकार 


पायकर अधिकारी 
का पदनाम 


1 


. 


2 


मन 


शोलापुर 


प्राय कर अधिकारी 
क वार्ड 


शोलापुर 


1. शोलापुर जिले की समस्त लि० कम्पनियां , न्यासी मामले , और 

सहकारी समितियां । 
2. उपरोक्त कथित लि० कम्पनियों और सहकारी समितियों के समस्त 

निदेशक जिनके कर निर्धारण का स्थान शोलापुर जिले में है । 
3. सभी ब्यक्ति ( कम्पनियों , सहकारी समितियों, न्यास के मामलों और वे 
व्यक्ति जिनकी पूर्व वर्ष के दौरान वार्षिक वेतन की रा । कर न लगाये 
जाने योग्य अधिकतम सीमा से अधिक थी और वे व्यक्ति जिनकी 
कुल आय पर कर पूर्णांतः स्रोत पर निष्काषित है या लाभांशों से या 
घोनों से है, को छोड़कर ) जिनका कर निर्धारण स्थान शोलापुर शहर 

की सीमाओं के अन्तर्गत मंगलवार पेठ में है । 
4. [फर्मों के सभी भागीदार जिनका कर निर्धारण उपरोक्त कथित क्षेत्र 

के अन्तर्गत आयकर अधिकारी क वार्ड शोलापुर द्वारा होता है । 
5 . सभी नये मामले जो उपरोक्त कथित क्षेत्र के अन्तर्गत मर्वेक्षण कार्य 

अथवा अन्य तरीकों से उत्पन्न हुये हैं । 

सभी व्यक्ति ( कम्पनियों, सहकारी समितियों, उनके निदेशकों, 
न्यास मामलों और वे व्यक्ति जिनकी पूर्व वर्ष के दौरान वार्षिक वेतन 
की राशि कर न लगाये जाने योग्य अधिकतम सीमा से अधिक थी और 
थे व्यक्ति जिनकी कुल प्राय पूर्णतः स्रोत पर ति कसनिष्है या लाभांशों से 
अथवा दोनों से , को छोड़कर ) , जिनका कर निर्धारण स्थान शोलापुर 
सिटी की म्युनिसिपल सीमामों के अन्तर्गत मुरारजी पेठ, गोल्ड पिन्च 
पेठ और नवी पेठ में तथा शोलापुर जिले के मलशीरस तथा अकाल 

कोट तालुकों में है । 
2 . फर्मों के सभी भागीदारं जिनका कर निर्धारण उपरोक्त कथित क्षेत्र के 

अन्तर्गत प्राय कर अधिकारी ख वार्ड द्वारा होता है । 
3 . सभी नये मामले जो उपरोक्त कथित क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य 

अथवा अन्य तरीकों से उत्पन्न हुये हैं । 


शोलापुर 


शोलापुर 


यायकर अधिकारी 
" ख " बाई 
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शोलापुर 


प्रायकर अधिकारी 


शोलापुर 


ग वार्ड 


1. सभी व्यक्ति ( कम्पनियों, सहकारी समितियों , उनके निदेशकों , न्यास 
1. सभी 

मामलों में और वे व्यक्ति जिनकी पूर्व वर्ष के दौरान वार्षिक वेतन की 
राशि कर न लगाये जाने योग्य अधिकतम राशि से अधिक थी 
और वे व्यक्ति जिनकी कुल प्राय पूर्णतः स्रोत पर निष्कासित है या 
लाभांशों से अथवा दोनों से , को छोड़कर ) जिनका करनिर्धारण स्थान 
शोलापुर सिटी की म्युनिसिपल सीमाओं के अन्तर्गत सकहार पेठ , 
जोधभावी पेठ , शुक्रवार पेठ , सोमवार पेठ , रविवार पेठ , सिद्धेश्वर 

पेठ और कस्बा पेठ में है । 
2 . फर्मों के सभी भागीदार जिनका कर निर्धारण उपरोक्त कथित क्षेत्रों के 

अन्तर्गत प्रायकर अधिकारी ग वार्ड द्वारा होता है । 
3. सभी नए मामले जो उपरोक्त कथित क्षेत्रों के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य 

अथवा अन्य उपायों से उत्पन्न हुये हैं । 
4 . शोलापुर जिले के सभी व्यक्ति जिनकी कुल आय पूर्णतः स्रोत पर निष्का 

सित है या लाभांशों से या दोनों से , अतः धन वापिसी कर्ता। 


शोलापुर 


आयकर अधिकारी 
घ वार्ड 


शोलापुर 


1 . सभी व्यक्ति ( कम्पनियों, सहकारी समितियों उनके निदेशकों , न्यास 
मामलों और वे व्यक्ति जिनकी पूर्ण वर्ष के दौरान वार्षिक वेतन की 
राशि कर न लगाये जाने योग्य अधिकतम राशि से अधिक थी और वे 
व्यक्ति जिनकी कुल प्राय पर कर पूर्णतः स्रोत पर निष्कासित है या 


स्थान आयकर अधिकारी शोलापुर और परसा को सोपें गये क्षेत्रों 
को छोड़कर करमाला , संगोला , मोहोल , और शोलापुर जिले के मंगलवेध 

तालुकों में है । 
2. फर्मों के सभी भागीदार जिनका कर निर्धारण उपरोक्त कथित क्षेत्रों 

के अन्तर्गत आयकर अधिकारी घ वार्ड द्वारा होता है । 
3. सभी व्यक्ति जिनकी पूर्व वर्ष के दौरान वार्षिक वेतन की राशि कर 

न लगाये जाने योग्य अधिकतम राशि से अधिक थी बशर्ते वे शोलापुर 

जिले में निधार्य हों । 
4. सभी नये मामले जो उपरोक्त कथित क्षेत्रों के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य 

अथवा अन्य उपायों से उत्पन्न हुये हैं । 


शोलापुर 


आयकर अधिकारी 


शोलापुर 


बरसी 


1. सभी ब्यक्ति ( कम्पनियों , सहकारी समितियों उनके निदेशकों, न्यास 

मामलों और वे व्यक्ति जिनको पूर्व वर्ष के दौरान वार्षिक वेतन की 
राशि कर न लगाये जाने योग्य अधिकतम राशि से अधिक थी और वे 
व्यक्ति जिनकी कुल आय पर कर पूर्णतः स्रोत पर निष्कासित है या 
लाभांशों से अथवा दोनों से है, को छोड़कर ) जिनका कर निर्धारण 

स्थान शोलापुर जिले में वरसी तालुका और पंढर पुर तालुका है । 
2. फर्मों के सभी भागीदार, जिनका कर निर्धारण आयकर अधिकारी 

वरसी द्वारा होता है । 
3. सभी नये मामले जो उपरोक्त कथित क्षेत्रों के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य 

अथवा अन्य उपायों द्वारा उत्पन्न हुये हैं । 


यह आदेश दिनांक 1 - 7 - 1971 से प्रभावी होगा । 


[ सं 141 / शोलापुर / 71 - 72 / तक० ] 
ए . बाला सुग्रामनियम, आयकर आयुक्न । 
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OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

DELHI ( CENTRAL) : NEW DELHI . 


New Delhi, the 21st March 1972 
S . O . 1359 . As authorised and directed by the Central Government vide Government of India, Ministry of 
Finance ( Department of Revenue and Expenditure ) , New Delhi s order F . No. 83 / 108 / 69 -IT ( B ) datcd 24th 
December , 1971 , in terms of section 287 of the Income- tax Act , 1961 ( 4 :3 of 1961 ) , the names and other speci 
fed particulars relating to the assessees in whose cases amounts over rupees one lakh have been written OIL 
during the financial year 1970 - 71, are hereby published : 


Status 


Sl. Name & 
No. Address of 

the assessee 


Asstt . 
year 


Amount 
written off 


Brief reasons 
for write off. 


1 


2 

Rs. P . 
M/ s. Indian Com- 1956 - 57 182030 . 68 The assessee 
National pany. 

Pr , company has 

gone into liqui 
Ltd. , ! 

dation and no 
10 , Darya Gan ), 

Aşacts are avail 
Delhi . 

able which from 
recovery could 
be made. 


Airways( P ) - . 


NOTE , The statement that the tax due from a person has been written off only means that in the opinion of 
the Income- tax Department it cannot on the date of publication be realised from the known assets of the 
assessee . The publication does not imply that the amount is irrecoverable in law or that the assessee is 
discharged from his liability to pay the amount in question . 

[ No. 4 / F . No. SI/ PN ( 4 ) / C / 71-72.] 

P . L . MALHOTRA, 
Commissioner of Income Tax . 


प्रायकर प्रायुक्त कार्यालय दिल्ली ( केन्द्रीय ) 

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1972 
एस . प्रो० 1359 :- -- प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 287 के अनुसार भारत सरकार, विस मंत्रालय 
( राजस्व एवं बीमा विभाग ) नई दिल्ली के आदेश एफ० सं० 83/ 108/ 69- आई० टी० ( बी ) दिनांक 24 दिसम्बर, 1971 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार से प्राधिकृत तथा निदेशित , उन निर्धारितियों , जिनके मामलों में वित्तीय वर्ष, 1970 - 71 के दौरान एक लाख से ऊपर की राशि 
का अपलेखन किया गया , के नाम व अन्य विनिर्दिष्ट विवरणों को एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है । 
क्रमांक निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति निर्धारण वर्ष अपलिखित राशि अपलेखन के संक्षिप्त 
पता 

कारण 
1 2 

5 


1956 - 57 


1 मैसर्स इंडियन नेशनल ऐयरवेज कम्पनी 

झ० 182030 . 68 निर्धारिती कम्पनी का समा 
( प्रा . ) लि . 10, दरियागंज , 

पन हो गया है और कोई 
देहली । 

प्रास्तियों प्राप्य नहीं है 
जिनसे वसूली की जा 

सके । 
टिप्पणी : - यह बयान कि किसी व्यक्ति द्वारा देय कर का अपलेखन कर दिया गया है, का केवल यह अभिप्राय है कि प्रायकर विभाग 

की राय में , प्रकाशन की तारीख को निर्धारिती की ज्ञात प्रातिस्यों से कर वसूल नहीं किया जा सका है । प्रकाशन को यह 
तात्पर्य नहीं है कि कानून की दृष्टि में राशि अवसूलीय है या निर्धारिती उक्त राशि के अदा करने के दायित्व से मुक्त 
हो गया है । 

[ नं० 4 / एफ० सं० एस० आई० /पी० एन० ( 4) सी / 71 - 72 ] 

पी० एल० मल्होत्रा, 
प्रायकर आयुक्त दिल्ली ( केन्द्रीय ) 
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HT 


Now , therefore, in pursuance of section 8 of the said 
Act, the Central Government hereby makes the follow 
ing further amendment in the notification of the Gove 
rnment of India in the late Ministry of Health No . 
3 - 2 / 62 -MII , dated the 17th October , 1962 , namely : - * 

In the said notification , under the heading " Elected 
under clause ( d ) of section 3 " , after the entry relating 
to the Indore University , the following entry shall be 
inserted , namely : 
" 14 , Dr. B . R . Vacher , BDS, MDS , MSD , FICD , 

Principal, Punjab Government Dental, College 
and Hospital, Amritsar " , 

[ No. V .12013/ 1 / 72 - MPT .] 
नई दिल्ली, 17 अप्रैल , 1972 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(Department of Health ) 
__ New Delhi , the 16th February 1972 
S . O . 1360 . — Whereas, the Maharashtra State Prar 
macy Council have in pursuance of clause ( s ) of section 
3 of the Pharmacy Act, 1948 ( 8 of 1948 ) , elected 
Shri N . A . Nerurkar to represent that State on the 
Pharmacy Council of India with effect from the 7th 
January , 1972 . 

Now , therefore, in pursuance of the provisions of 
section 3 of the said Act , the Central Government here 
by makes the following amendment in the notification 
of the Government of India in the late Ministry of 
Health No . 7 - 23 /59, dated the 21st December , 1959 , 
namely : - -- 

In the said notification under the heading elected 
by the State Pharmacy Council under clause ( 5 for 
the existing entry against serial No. 3 , the following 
entry shall be substituted , namely : - - 
"Shrl N. A . Nerurkar, R . No . 850 , Sunder Nagar , 
A / 19 - 76 Kalina , Santacruz. East, Bombay - 29. " 

[ No . V. 13013 / 2/ 72 - MPT .] 
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 16 फरवरी , 1972 
एस० प्रा० 1360. - - यतः फार्मेसी अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 8 ) की धारा 3 के खण्ड ( छ ) के अनुसरण में महाराष्ट्र राज्य 
फामसी परिषद ने उस राज्य का भारतीय फार्मेसी परिषद में प्रति 
निधित्व करने के लिये श्री एन० ए० मेरूरकर को 7 जनवरी, 
1972 से निर्वाचित किया है । 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों का अनुसरण 
करते हुए वान्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व 
स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 7 - 23/ 59 डी० दिनांक 
21 दिसम्बर, 1959 में निम्नलिखित संशोधन करती है , नामत : -- 

उक्त अधिसूचना में “ खण्ड ( छ ) के अधीन राज्य 
फार्मेसी परिषद द्वारा निर्वाचित शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 3 
में लिखी गयी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित 
की जायेगी, नामतः 

" श्री एन० ए० नेरूरकर, 
कमरा नम्बर, 850, सुन्दर नगर , 
ए / 19 - 76 कालीना, सान्ताक्रुज पूर्वी, 
बम्बई - 29 । 


एस० पी० 1361. - यतः दन्त चिकित्सा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड ( घ ) के उपबन्धों का 
अनुसरण करते हुए गुरुनानक विश्वविद्यालय , अमृतसर द्वारा डा० 
बी० पार० बाचेर, बी० डी० एस०, एम० डी०म० , एम० एस० 
डी०, एफ० आई० सी० जी० , प्रधानाचार्य पंजाब गवर्नमेंट दन्त 
चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल , अमृतसर को 11 जनवरी, 1972 
से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद का सदस्य निर्वाचित किया 
गया है । 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 का अनुसरण करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार , भूतपूर्व स्वास्थ्य 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3- 2 / 62 चि . II दिनांक 17 
अक्तूबर 1962 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है , 
नामतः 


उक्त अधिसूचना में --- 
" धारा 3 के खण्ड ( घ ) के अधीन निर्वाचित शीर्ष " अन्तर्गत 

इन्दौर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्न 
लिखित प्रविष्टि रख ली जाए : 

" 14. डा० बी० पार० वाचेर , 
बी० डी० एस०, एम० डी० एस०, एम० एस० डी०, एफ० 
आई० सी० डी० , प्रधानाचार्य, पंजाब गवर्नमेंट दन्त 
चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल , अमृतसर " 


S 


[ सं० वी० 1201 3/ 1 / 72 - एम० पी० टी० ] 


[ सं० वी० 13013/2/ 72-एम० पी० टी० ] 


New Delhi , the 17th April 1972 


S . O . 1361.- - Whereas in pursuance of the provisions 
of clause ( d ) of section 3 of the Dentists Act , 1948 
( 16 of 1948 ) , Dr . B . R . Vacher, BDS, MDS, MSD , FICD , 
Principal, Punjab Government Dental College and 
Hospital, Amritsar has been elected by the Guru 
Nanak University , Amritsar , to be a member of the 
Dental Council of India , with effect from the 11th 
.January , 19725 


ORDERS 
New Delhi, the 16th February 1972 
S . O . 1362 . - Whereas by the notification of the Gov . 
ernment of India in the late Ministry of Health No, 
17 - 2 / 60 MI. dated the 22nd April , 1960 , the Central 
Government has directed that the Medical qualification , 
" M . D . (Pennsylavania , U . S . A .) shall be recognised 
medical qualification for the purposes of the Indian 
Medical Council Act 1956 ( 102 of 1956 ); 

And Whereas Dr. ( Miss ) Helen ( . Lalinsky who 
possesses the said qualification is for the time being 
attached to the Holy Famlly Hospital, Mandar. District 
Ranchi, for the purposes of charitable work ; 


ALTI 


SEC. 3 ( ii ) , 
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( ii ) the period uring which Dr. G . T . Warner is 

attached to the said Ruby Nelson Memorial 
Hospital of Sventh Day Adventists , Cantone 
ment Road , Julundur , whichever is shorter , 
as the period which the medical practice 
by the aforesala doctor shall be limited . 

___ [ No. V . 11018/ 8 / 72- MPT .] 
नई दिल्ली , 17 मार्च, 1972 


Now, therefore, in pursuance of clauses ( c ) of the 
proviso lo sub -section ( 1 ) of section 14 of the said Act , 
the Central Gøvernnicol hereby specifies 
( i ) a period ending on the 31st December , 1972 

from the date of publication of this order in 

the Official Gazette , or 
( ii) the period during which Dr. (Miss ) Helen C . 

Lalinsky is attached to the said Holy Family 
Tospital, Mandir , District Ranchi , whichever 
is shorter as the period to which the medical 
practice by the nforesaid doctor shall he 
liraited , 

[ No . V . 11016 / 2 / 72 - MPT . ] 

मावेश 
नई दिल्ली , 16 फरवरी 1972 
एस०प्रो० 13 62. --- यत : भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य 
मंत्रालय की दिनांक 22 अप्रैल ; 1960 की अधिसूचना सं० 
17 - 2/ 60 एम०पाई द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि 
भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 ( 1956 का 
102 ) प्रयोजनों के लिए पैनसिलवेनिया , संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
द्वारा प्रदत्त “ एम० डी० नामक चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा 
अर्हता होगी ; 

और यत : डा० ( कुमारी ) हेलन सी० लालिस्की को जिसके 
पास उक्त अर्हता है धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल 
होली फैमिली अस्पताल, मन्देर, जिला रांची के साथ सम्बर है । 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) 
के पुस्तक के भाग (ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा- -- 

( 1 ) इस प्रादेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने वाली 
तिथि से 31 दिसम्बर , 1972 को समाप्त होने वाली अवधि ; 


एस०पी० 1363. - यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय 
की दिनांक 22 अप्रैल , 1960 की अधिसूचना संख्या 17 - 2 / 60 
चि० र० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय 
चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 ( 1956 का 102 ) के 
प्रयोजनों के लिए यूनिवर्सिटी प्राफ म्यूनिष द्वारा प्रदत्त डाक्टर 
आफ मेडिसिन नामक चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी 
और यतः डा० जी० टी० बार्नर को जिसके पास उक्त अर्हता है 
धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए फिलहाल रूबी नेल्सन मेमोरियल 
होसपिटल प्राफ सेवन्थ - डे एउवेन्टिस्टस, कण्टोनमेण्ट रोड , जलन्धर 
के साथ सम्बद्ध है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) 
के परन्तुक के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा - - 

( 1 ) 1 मई 1971 से और आगे दो वर्ष की अवधि के लिए 
अथवा 

( 2 ) उस अवधि के लिए जब तक डा० जी० टी० वार्नर 
जो उक्त रूबी नेल्सन मेमोरियल हारपिटल प्राफ सेवन्थ - डे 
एडवेन्टिस्टस , कण्टोन्मेण्ट रोड, जलन्धर के साथ सम्बन्ध रहते हैं , जो 
भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर 
मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे । 


अथवा 


[ सं० वी० 11016/ 6/ 72- एम० पी० टी० ] 


( 2 ) उस अवधि को जब तक डा० (कुमारी ) हेलन सी० 
लास्किी जो उक्त होली फैमिली अस्पताल , मन्देर, जिला रोधी 
के साथ सम्बद्ध रहते हैं , जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती 
है , जिसमें पूक्ति डा० मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे । 

[ सं० फा० बी० 11016/ 2/ 72- एम०पी०टी ] 


New Delhi, the 17th March 1972 
S . O . 1363.--.- Whereas by the notification of the Gove 
inment of India in the late Ministry of Health No . 
17 - 2 / 60 - MI, dated the 22nd April , 1960, the Central 
Governmunt has directed that the Mcdical qualifica 
tion , Doctor of Medicine granted by the University of 
Munich shall be recognised medical qualification for 
the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 
( 102 of 1956 ) : 


New Delhi, the 28th March 1972 
S . O . 1364 . - Whereas by the notification of the Gov . 
ernment of India in the late Ministry of Health No. 
32 - 85 / 64- MPT , dated the 19th June, 1065 , the Central 
Government has directed that the Mediol qualifica 
tion 2 " ARTS - EXAMEN " ( Lelden University , 
Netherlands ) shall be recognised medical qualifica 
tion for the purposcs of the Indan Medical Council 
Act, 1956 ( 102 of 1956 ) ; 

And whereas Dr. M . P . E . Arnoldus who possesses 
the said qualſfication is for the time being attached to 
the Katra Hospital, Mandla , Madhya Pradesh for the 
purposes of charitable work , 

Now , therefore , in pursuance of clause ( c ) of the 
proviso to sub - section ( 1 ) of section 14 of the said 
Açt, the Central Government hereby specifies - - 
(i ) a period of two years from the date of publi 

cation of this order in the Omcial Gazette , or 
(ii) the period during which Dr. M . P . E . Arnoldus 

is attached to the said Katra Hospital, Mandla , 

Madhya Pradesh , 
whichever is shorter , as the period to which the 
medical practice by the aforesaid doctor shall be 
limited , 

INo. F . V . 11018 / 3 / 72 - MPT . ] 


And whereas Dr. G . T . Warner who possesses the 
Said qualification is for the time being attached to 
the Ruby Nelson Memorial Hospital of Seventh Day 
Adventists, Cantonerment Road , Jullundur for the pur 
poses of charitable work ; 

Now . therefore , in pursuance of clause ( c ) of the 
proviso to sub - section ( 1 ) of section 14 of the said 
Act , the Central Government hereby specifies. 
( i ) a further period of two years with effect from 

fre 6th May , 1971 , or 
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नई दल्ली , 28 मार्च, 1972 
एस० प्र० 1364.---- Tन. पारन मान्का के भूतपूर्व समास्य 
मंत्रालय की दिक] 9 जन , 1965 की अधिसूचना सं० 32/ 85/ 
. 64 एम० पी०टी० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि 
भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिर्धा :यम , 1956 ( 1956 का 
102 ) के प्रयोजनों के लिये लीडन विविद्यालय , नीदरलैण्ड 
द्वारा प्रदत्त " आर्टस मामेन नामक चिकित्मा अर्हता मान्य 
चिकित्सा अर्हता होगी ; 

और यत : डा० एम० पी० ई० श्रा ! ल्ल्स की जसके पास उक्त 
प्रर्हता है धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिये फिलहाल कटा अस्प . 
ताल , मण्डला, मध्य प्रदेश के साथ सम्बद्ध है । 

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) 
के परन्तुक के भाग ( ग ) का पालन करते हुये केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा 
( 1 ) इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित 

होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि ; 


16 - 18/ 60 -चि० - 1 केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि 
भारतीय प्रयोजनों के लिये यूनिवर्सिटी प्राध म्युनिस्टर, जर्मनी 
द्वारा प्रदत्त " पी डी . " नामक चिकित्मा अर्हता मान्य 
चिकित्सा अर्हता होगी । 

और यतः डा० हिलङगार्ड सिना को जिसके पास उक्त अर्हता 
है धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लियेफिलहाल मित्रानिकटन अस्पताल , 
पो० प्रो० वगामोन जिला कोट्टायाम केरल के साथ सम्बद्ध है । 

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) 
के परन्तुक के भाग ( ग ) का पालन करते हुये केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा - - 

( 1 ) इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित 
होन की तिथि सं दो वर्ष की अवधि ; 

अथवा 
( 2 ) इस अवधि को जब तक डा० हिलडेगार्ड सिना 

जो उक्त मित्रानिकटन अस्पताल , पो०प्रो० वगामोन 
जिला कोट्टायाम केरल के साथ सम्बद्ध रहते 
हैं , जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, 
जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे । 
[ सं० एफ० 19 - 35/ 70 एम० पी० टी० ] 

प्रकाश चन्द्र अरोरा , अवर सचित्र । 


अथवा 


( 2 ) उस अवधि को जब तक डा० एम० पी० ई० 

मार्नोल्डस जो उक्त कटड़ा अस्पताल , मण्डला , 
मध्य प्रदेश के साथ सम्बध रहते हैं, जो भी कम 
हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वाक्त 
डा० मेडिकल प्रैक्टिस क सकेंगे । 


[ सं० वी० 110 16 / 3 / 72-एम० पी० टी . ] 


(Department of Health ) 
New Delhi, the 14th February 1972 

NOTIFICATION 
S . O . 1366 . -. Shri S . H . Merchant relinquished charge 
of the post of Deputy Drugs Controller (India ) , East 
Zone , Calcutta on the afternoon of the 10th January , 
1972 , 
___ The President is pleased to appoint Shri S . H . Mer 
chant to officiate as officer on Special Duty . Training 
of Drugs Inspectors , Bombay with effect from forenoon 
of the 14th January , 1972 until further orders, 

[ No . F. X . 11031 - 3 / 71 - D . ] 
( स्वास्थ विभाग ) 


New Delhi, the 3012 March 1972 
S. O . 1365. - Whereas by the notification of the Gov 
ernment of India in the late Ministry of Health No, 
16 - 18 / 60MI , dated the 30th December , 1960 , the 
Government has directed that the Medical qualifica 
tion. M . D . ( University of Munster, Germany ) shall 
be recognised medical qualification for the purposes 
of the Indian Medical Council Act , 1956 ( 102 of 
1966 ) ; 

And whereas Dr. Hildegard Sina who possesses the 
said qualification is for the time being attached to the 
Mitranikatan Hospital, P . O . Vagamon , District Kotta 
yam , Kerala for the purposes of charitable work , 

Now , therefore, in pursuance of clause ( c ) of the 
proviso to sub- section ( 1 ) of section 14 of the said 
Act , the Central Government hrreby specifies - - 
(i ) a period of two ycars from the date of publı 

cation of this order in the oficial Gazette , or 
( ii ) the periotl during which Dr. Hildegard Sina 

is attached to the said Mitranikutati Hospital, 
P . O . Vagamon , District Kottayam Kerala 
whichever is shorter , us t119 period to which 
the medical practice by the aforesaid doctor 
shall be limit . 


नई दिल्ली, 14 फरवरी , 1972 

अधिसूचना 
एस० मो . 1366.- - श्री एस . एच मर्चेन्ट ने 10 जनवरी , 
1972 अपराहन को पूर्वी जोन, कलकत्ता से उप औषध नियंत्रक 
( भारत ) के पद का कार्याभार छोड़ दिया । 

राष्ट्रपति श्री एस० एच० मर्चेन्ट को 14 जनवरी, 1971 
पूर्वाह्न से आगामी आदर्शों तक बम्बई में प्रौषध प्रशिक्षण निरीक्षक 
के अन्तर्गत विशेष कार्य अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से 
नियुक्त करते हैं । 

[ सं० एक्स . 11031 - 3 / 71 -डी० ] 


rNo. F. 19 - 35 / 70 - MPT. ] 
P. C . ARORA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 30 मार्च, 1972 
एस० प्रो० 1365. - - यतः, भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य 
मंत्रालय की दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 की अधिसूचना सं० 


___ New Delhi , the 14th. March 1972 
S . O . 1367. — The following draft of certain 
further to amend the Drugs and Cosmetics 


rules 
Rules , 


Sec. 3 ( ii ) ] 
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1945 , which the Central Government proposes to 
make , after consultation with the Drugs Technical 
Advisory Board , in exercise of the powers conferred 
by section 12 and 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 
1940 ( 23 of 1940 ) , is published , as required by the said 
sections for the information of all persons likely to be 
affected thereby and notice is hereby given that the 
said draft will be taken into consideration on or after 
the 15th June, 1972. 

Any objections or suggestions which may be re 
( eived from any person with respect to the said draft 
before the date so specified will be considered by the 
Central Government. 
Draft Rules 

1. These rules may be called the Drugs and Cos 
metics ( Amendment) Rules, 1972 . 
2 . In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 ; 
( i) in clause 3 of sub - rule ( 4 ) of rule 65 , in sub 

clause item (b ) shall be renumbered as ( c ) 
and before it is so renumbered the following 

iten shall be inserted , namely : 
" (b ) serial number of the cash / credit memo, 

and " ; 
( 11 ) in clause ( b ) of sub - rule ( 1 ) of rule 76 after 

the word " Chemistry " the following words 
shall be inserted , namely : 

" or Microbiology " ; 
( iii ) in rule 85 - B , for sub - rules ( 2 ) and ( 3 ) the 

following sub - t ules shall be substituted , 

namely : 
" ( 2 ) The application in Form 24 - C shall be 

accompanied by a fee of rupees forty for 
manufacture of Homocopathic mother tinc 
tures and potentised preparations and an 
inspection fee of rupees ten for the first 
inspection or rupees five in case of inspec 
tion for renewal of licence. For the manu 
facture of Homoepathic potentised pre 
parations only , the application shall be ac 
coinpanied by a fee of rupees twenty and 
on inspection fee of rupees fivc for the 
first inspection or rupees two and fifty paise 
In case of inspection for renewal of licence . 


glass will have to be approved for its sul 
tability and safety by the " Licensing 
Authority mentioned in rule 21 before it 
is used in marketing any substance speci 

fied in Schedule C " , 
( v ) in rule 138 , for sub -rules ( 1 ) and ( 2 ) the 

following sub -rules shall be substituted 

namely : 
" ( 1 ) Application for grant or renewal of a 

licence to manufacture any cosmetic for 
sale shall be made to the Licensing Autho 
rity appointed by the State Government for 
the purpose of this Part (hereinafter * in this 
Part referred to as the Licensing Autho 
rity ) in Form 31 and shall be accompanied 
by a fee of rupees two hundred and an 
inspection fee of rupees fifty for the first 
inspection fee of rupees twenty five in case 

of inspection for renewal of licence . 
Provided that in case of a small scale manufac 

turer employing not more than five persons 
the application in Form 31 shall be accom 
panied by a fee of rupees forty and an 


parations 
ohy a fee of rupees fivcarte 
paise 


preparation from back potencies by Pharmacies who 
ure already licensed to sell Homoeopathic medicines 
by retail shall also be made in Form 24 - C and such 
application shall be accompanied by a fee of rupees 
lwenty and an inspection fee of rupees five for the 
first inspection or rupees two and fifty paise in case 
olil spection for renewal of licence . 


inspection or rupees five in case of inspec 

lion for renewal of licence . 
( 2 ) Il a person applies for the renewal of a 

licence after its expiry but within ona 
month of such expiry , the fee payable for 
the renewal of such licence shall be rupees 
tvo hundred plus an additional fee of 
rupees one hundred and an inspection fee 

of rupees twenty Ilve . 
Provided that in the cuse of a small scale manu 

facturer employing not more than five 
persons the fee payable for the renewal 
of such licence shall be rupees forly plus 
an additional fcc of rupees twenty and 

an inspection fee of rupees five;" 
( vi ) in rulc 139, sub - rule ( 3 ) and ( 4 ) shall re8 

pectively renumbered ai sub - rules ( 4 ) and 
( 5 ) und before they are so rcnumbeted the 
following sub - i lile shall be inserted , name 
ly : - - 
" ( 3 ) The premises where cosmetic gare manu 

factured shall be distinct and separate from 

the premises used for residential purposes ;" 
(vii) in rule 142 after sub - rule ( f ) , the follow 

ing sub - rule shall be inserted , namely : 
( g ) The licensee shall keep records of the de 
tails of manufacture as per particulars given 

in Schedule W of each batch of the cosme 

tics manufactured by him and such records 
shall be retained for a period ot * three 

years ," 
( viii) in rule 148, 
( a ) for sub - rule (4 ) the following sub - rule shall 

be substituted , namely : 
" ( 4 ) A distinctive batch number , that is te 

suy the number by reference to which 
details of manufacture of the particular 
batalı from which the substance in the 
container is taken are recorded and are 
available for inspection , the figures re 
presenting the batch number being pre 

ceded by the letter " B " ; 
Frovided that this sul - rule shall not apply to any 
cosmelic containing 10 grams or less if the cosmetic 
is in solid or scmisolid state, and 25 millilitres or 
1. 5 * it the cosmetic is in st liquid statt ," 

( b ) sub - rule ( 3 ) shall be enumbered as sub 

rule lu ) and hefure il is su renumbered the 


( 3 ) If a person applics for renewal of a licence 
after expiry but within one month of such expiry , 
the fee payable for the renewal of such a licence shall 
be : 
( 1) rupees forty plus an additional fee of rupees 

twenty and an inspection fee of rupees Ave 
for the manufacture of Homoeopathic mother 

tinctures and potentised preparations , and 
( ij ) rupecs twenty plus an additional fee of 

rupees ton and an inspection fee of rupees 
two and fifty paise for the manufacture of 

Homocopathic potcntised preparation only " ; 
( iv ) in rulc 108 for sub - rule ( 1 ) the following 

sub - lule shall be substituted namely : - - 
" ( 1 ) No substance specified in Schedule C shall 

be sold or offered for sale unles : it has 
becn Sealed in a previously sterilized con 
tainer inade of glass or any other suitable 
material, in such a inanner as will in the 
opinion of the licensing authority sittice to 
preclude the access of bectaria . Tie con 
tainer made of any material other than 
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Tollownig sub - rule shall be inserted, " name 
ly : 
" ( 5 ) Manufacturing licence number , the 

number being preceded by the letter M . 
( ix ) After the Schedule U , the following Sche 
dule shall be inserted , namely : -- - 

SCHEDULE W 

( See Rule 142 ) 
Particulars to be shown in manufacturing records for 

cosmetics. 
( 1 ) Serial Number. 
( 2 ) Name of the Product . 
( 3 ) Lot / Batch Size . 
( 4 ) Lot/ Batch No. 

( 5 ) Date of commencement of manufacture and 
date when manufacture was completed . 

( 6 ) Names of ingredients, quantity required for 
the Lot / Batch size, quantities actually used . ( All 
weighing and measurements to be checked and ini 
tialled by the competent person ) . 

( 7 ) Control reference number in respect of raw 
material quod in formulation . 

( 8 ) Pror. ess of manufacture , 

( 9 ) - Yi) Test report Number and Date ( Finished 
Products, if tesed ) ( 11 ) Opinion on the sample. 
( 10 ) Packing details . 

Date - Quantity packed . 
( 11) Signalure of the expert staff responsitle for 
the manufaulure " . 

[ No . F. 1- 10 /70 - D. 
नई दिल्ली , 14 मार्च, 1972 
एस० प्रो० 1367 - ~- औषधि -द्रव्य और प्रसाधन सामग्री 
नियम , 1945 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का 
निम्नलिखित प्रारूप , जिसे केन्द्रीय सरकार , औषधि -द्रव्य और 
प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 19 40 ( 1940 का 23 ) की धारा 
12 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , औषधि 
द्रव्य तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात , बनाने की 
प्रस्थापना करती है, सभी ऐसे व्यक्तियों की , जिनका इसके द्वारा 
प्रभावित होना संभाव्य है, जानकारी के लिए , उन धाराओं की 
अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर तारीख 15 - 6 - 1972 को या 
उसके पश्चात विचार किया जाएगा । 

2. ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर , जो उक्त प्रारूप के सम्बन्ध 
में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होंगे , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 

प्रारूप नियम 


पुनः सांख्यांकित भद से पहले , निम्नलिखित मद 

अन्तःस्थापित की जाएगी , अर्थात् : - -- 
"( ख ) कैश / क्रेडिट मेमो की क्रम संख्या , और ; 
( 1) नियम 76 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में , 

"रसायन विज्ञान शब्द के पश्चात् , निम्नलिखित 

शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : -- - 
__ " या सूक्ष्म जीव विज्ञान ; 
( 1 ) नियम 85 -ख में , उपनियम ( 2 ) और ( 3 ) के 

स्थान पर , निम्नलिखित उप -नियम प्रतिस्थापित 

किए जाएंगे, अर्थात : - -- 
“ ( 2 ) प्ररूप 24 ( ग ) में के आवेदन के साथ होम्योपैथिक 
मदर टिक्चर और शक्तिवर्धक निमितियों का विनिर्माण करने के 
लिए चालीस रुपये फीस और प्रथम निरीक्षण के लिए दस रुपये 
या अनुप्ति के नवीकरण के लिए निरीक्षण की दशा में पांच रुपये 
निरीक्षण फीस दी जाएगी । आवेदन के साथ , केवल होम्योपैथिक 
शक्तिवर्धक निर्मितियो का विनिर्माण करने के लिए , बीस रपये 
फीस और प्रथम निरीक्षण के लिए पांच रुपये या अनुज्ञप्ति के 
नवीकरण के लिए निरीक्षण की दशा में दो रुपये पचास पैसे निरीक्षण 
फीस दी जाएगी । 

ऐसी फार्मेसियों द्वारा , जो होम्योपैथिक औषध की खुदरा 
बिक्री करने के लिए पहले ही अनुशात है, प्रतीप शक्तियों से शक्ति 
वर्धक निर्मिति का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति के प्रावेदन 
भी प्ररूप 24-ग में करने होंगे और ऐसे आवेदन के साथ बीस रुपये 
फास और प्रथम निरीक्षण के लिए पांच रुपये या अनुशनि के 
नवीनकरण के लिए निरीक्षण की दशा में दो कपए पचास पैसे 
निरीक्षण फीस वो जाएगी । 

( 3 ) यदि कोई व्यक्ति अनुमति के अवसान के पश्चात् 
किन्तु ऐसे अवसान के एक मास के भीतर उसके नवीकरण के लिए 

आवेदन करता है तो ऐसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए संदेय 
फीस निम्नलिखित होगी : - - 

(1 ) होम्योपैथिक मदर टिक्चर और शक्तिवर्धक निर्मितियों 
काविनिर्माण करने के लिए , चालीस रुपए और बीस रुपए अतिरिक्त 
फीस और पांच रुपए निरीक्षण फीस , और 

( ॥ ) केवल होम्योपैथिक शक्तिवर्धक निर्मितियों का 
विनिर्माण करने के लिए, तीस रुपए और मीस रुपए अतिरिक्त 
फीस और दो रुपए पचास पैसे निरीक्षण फीस " ; 

( IV ) नियम 108 में , उपनियम ( 1 ) के स्थान पर , 
निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् .-- - 
___ " ( 1 ) अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट किसी भी पदार्थ की नहीं 
बेचा जाएगा या उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा 
जब तक उसे कांच या किसी अन्य उपयुक्त मामग्री के बने पूर्वतन 
निर्मित प्राधान-पान में ऐसी रीति में मुद्रा - न्द न किया गया हो 
जो अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में जीवाणू की पहुंच को प्रधारित 
करने के लिए पर्याप्त होगी । 


1. इन नियमों का नाम प्रौषधि -द्रव्य और प्रसाधन सामग्री 
( संशोधन ) नियम , 1972 होगा । 
2 . औषधि -द्रव्य और प्रमाधन -सामग्री नियम , 1945 में ,- - 
(1 ) नियम 65 के उपनियम ( 4 ) के खण्ड 3 में , 

उपखण्ड में , मद ( ख ) , उसकी मद ( ग ) के रूप 
में पुनः सांख्याकित की जाएगी और इस प्रकार 
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कोच से भिन्न किसी सामग्री के बने आधान-पान को , उसे 
अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट किसी पदार्थ के विपणन में प्रयुक्त किए 
जाने से पूर्व उसकी उपयुक्तता और सुरक्षा के लिए नियम 21 में 
बणित " अनुज्ञापन प्राधिकरी से अनुमोदित कराना होगा " ; 

( V ) नियम 138 में , उपनियम ( 1 ) और ( 2 ) के स्थान 
पर, निम्नलिखिन उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :- -- 

" ( 1 ) विक्रय के लिए किसी प्रसाधन सामग्री का विनिर्माण 
करने के लिए अनुमप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिए आवेदन, 
इस भाग के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अनुज्ञापन 
प्राधिकारी (जिसे इम भाग में इ. के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी 
कहा गया है ) को प्ररूप. 31 में देना होगा और उसके साथ दो सौ 
रूपए फीस और प्रथम निरीक्षण के लिए पचास रुपए या अनुज्ञप्ति 
नवीकरण के लिए निरीक्षण की दशा में पच्चीस रुपए निरीक्षण 
फीस दी जाएगी । 


( क ) उपनियम ( 4 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- - 

" ( 4 ) सुभिन्नतः बैच संख्या , अर्थात वह संख्या जिसके प्रति 
निदेश द्वारा विशिष्टि बैध के विनिर्माण के ब्यौरे, जिनसे प्राधान 
पान में पदार्थ लिया गया है , अभिलिखित किए गए हैं और 
जो निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं , बैच संख्या को व्यपदिष्ट करने 
वाले अंको के पहले अक्षर " ख " होगा ; 

परन्तु यह उपनियम , यदि प्रसाधन सामग्री होस या अर्द्ध 
ठोस अवस्था में हो तो दस ग्राम या उससे कम, या यदि प्रसाधन 
सामग्री द्रव अवस्था में हो तो 25 मिलीलीटर या उससे कम , 
अन्तविष्ट करने वाली किसी प्रसाधन सामग्री को लाग नहीं होगा ; " 


( ख ) उपनियम ( 5 ), उसके उपनियम ( 6 ) के रूप में 
पुनःसंख्याकिस किया जाएगा और उमको इस प्रकार पुनः संख्यांकित 
किए जाने से पूर्व , निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : - - 


परन्तु पांच से अनधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले 
किसी छोटे विनिर्माता की दशा में , प्ररुप 31 में के आवेदन के 
साथ चालीस रुपए फीस और प्रथम निरीक्षण के लिए दस रुपए 
या अनुप्ति के नवीकरण के लिए निरीक्षण की दशा में पांच रुपए 
निरीक्षण फीस दी जाएगी । 

( 2 ) यदि कोई व्यक्ति अनुप्ति के अवसान के पश्चात 
किन्तु ऐसे अवसान के एक मास के भीतर उके नवीकरण के लिए 
पावेदन करता है तो ऐसी अनुप्ति के नवीकरण के लिए दो सौ 
रुपए फीस और एक सौ रुपए अतिरिक्त फीस और पच्चीस रुपए 
निरीक्षण फीस संदेय होगी । 


___ " ( 5 ) विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या , इस संख्या के पहले 
अक्षर ड होगा ; " 

( IX ) अनुसूची प के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची 
अन्तःस्थापित की जाएगी , अर्थात : - - 


" अनुसूची ब 

(नियम 142 देखिए ) 
प्रसाधन सामग्री के विनिर्माण अभिलेखों में दशित की जाने 

वाली विशिष्टियां 


परन्तु पांच से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले 
किसी छोटे विनिर्माता की दशा में , ऐसी अनुज्ञप्ति की नवीकरण 
के लिए चालीस रुपए फीस और बीस रुपए अतिरिक्त फीस और 
पांच रुपए निरीक्षण फीस संदेय होगी "; 


( VI ) नियम 139 में , उपनियम ( 3 ) और ( 4 ) क्रमशः 
उसके उपनियम ( 4 ) और ( 5 ) के रूप में पुनः संख्यांकित किए 
जाएंगे और उनके इस प्रकार पुनः संख्यांकित किए जाने से पूर्व, 
निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात : - - 


___ “ ( 3 ) ऐसे परिसर, जहां प्रसाधन-सामग्री का विनिर्माण 
किया जाता है , निवास के प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले 
परिसरों से दूर और पृथक होंगे ; " 

( VII ) नियम 142में , उपनियम ( च ) के पश्चात, निम्न 
लिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात - - 

" ( छ ) अनुशप्तिधारी , अपने द्वारा विनिर्मित प्रसाधन 
सामग्री के हर एक बैच के विनिर्माण के ब्यौरे के अभिलेख , 
अनुसूची ब में दी गई विशिष्टियों के अनुसार रखेगा और एसे 
अभिलेख तीन वर्ष की अवधि तक रख जाएंगे ; 

( VIII ) नियम, 148 में , 


( 1 ) क्रम संख्या 
( 2 ) उत्पाद का नाम 
( 3 ) लाट / बैच का प्राकार 
( 4) लाट / वैच सं० 
( 5 ) विनिर्माण प्रारम्भ करने की तारीख और वह तारीख, 

जिसको विनिर्माण पूरा हुआ । 
( 6 ) संघटकों के नाम , लाट / बैच के आकार के लिए 

अपेक्षित परिमाण , वस्तुत . प्रयुक्त परिमाण । 
( सभी तोल और माप को सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच 

की जाएगी और उसे पाद्यक्षरित किया जाएगा ) । 
( 7 ) विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के सम्बन्ध में 

नियंत्रण निर्देश संख्या । 
( 8 ) विनिर्माण की प्रक्रिया । 
( 9 ) ( i) परीक्षण रिपोर्ट , संख्या और तारीख ( परि 

साधित उत्पाद, यदि परीक्षण किया गया हो । 
( ii ) नमूने के बारे में राय । 


- 
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le can dihat before 


( 10 ) पैक करने के ब्यौरे । 
तारीख 

पैक किया गया परिमाण । 
( 11 ) विनिर्माण के लिए उत्तरदायी विशेषज्ञ -कर्मचारिवृन्द 
के हस्ताक्षर । 

[ सं० फा० 1 - 10/ 70 - डी० ] 
New Delhi, the 28th March 1972 
S . 0. 1368 . - The following draft of certain rules fur-. 

to amend the Drugs and Cosmetics Rules , 1945 , 
which the Central Government proposes to Inake, 
after consultation with the Durgs Technical Advisory 
Board , in exercise of the powers conferred by see 
tions 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act , 1940 
( 23 of 1940 ) . is published , as required by the said 
sections for the information of all persons likely to 
be affected thereby and notice is hereby given that 
the said draft will be taken into consideration on or 
after the 20th June, 1972 . 

Any objections or suggestions which may be received 
from any person with respect to the said draft before 
the date so specified will be considered by the Central 
Government : 

Draft Rules 
1 . These rules may be called the Drugs and Cos 

__ metics ( Amendment ) Rules, 1972 . 
2 . In the Drugs and Cosmetice Rules , 1945 , in 

Schedule S . item 1 shall be renumbered as 
item 2 thereof, and 
( a ) before item 2 as so renumbered , the follow 

___ ing item shall be inserted , namely : -- 
" 1 . Standards for raw materials use in the 
manufacture of cosmetics and cosmetics in 

finished form . 
Raw materials used in the manufacture of 

cosmetics and cosmetics in finished form 
shall conform io the Indian Standard speci 

fications laid down from time to time by 
the Indian StandardsI nstitution . 

Raw niaterials used in the manufacture of 
cosmetics for which specifications have not 
been laid down by the Indian Standards 
Institution shall conform to the standards, 
wherever laid down in the pharmacopoeias 
prescribed under the Act and the rules 

thereunder " ; 
( b ) in item 2 as so renumbered , the following 

heading shall be inserted , namely : --- 
“ Standards for Alcoholic Fragrance Solutions” . 

[ No. 18- 29 / 71 - DC .] 
RAMESH BAHADUR , Under Secy . 
नई दिल्ली , 28 मार्च 1972 


प्रारूप पर तारीख 20 - 6 - 1972 को या उसके पश्चात् विचार 
किया जाएगा । 

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर , जो उक्त प्रारूप के संबंध में 
किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होंगे , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 

प्रारूप नियम 
- 1. इन नियमों का नाम औषधि द्रव्य और प्रसाधान ( संशो 
धन ) नियम , 1972 होगा । 

2. औषधि -द्रव्य और प्रसाधान सामग्री नियम , 1945 में , 
अनुसूची घ में , मद 1 उसकी मद 2 के रूप में पुन : संख्यांकित 
की जाएगी , और - - 

( क ) इस प्रकार पुन : संख्यांकित मद 2 के पहले , निम्नलिखित 
मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
" 1. प्रशासन सामग्री के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री 

और परिसाधित प्रसाधान सामग्रो के लिए मानक 
प्रसाधन सामग्री के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री 

और परिसाधित प्रसाधन सामग्री ऐसे भारतीय 
मानक विनिर्देशों के अनुरूप होंगी जो भारतीय 
मानक संस्था द्वारा समय- समय पर अधिकथित 
किए जायें । 

प्रसाधन सामग्री के विनिर्माण में प्रयुक्त 
कच्ची सामग्री , जिनके संबंध में भारतीय मानक 
संस्था द्वारा विनिर्देश अधिकथित न किए गए 
हों , उन मानकों के अनुरूप होंगी , जो इस अधि 
नियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों 
के अधीन विहित भेषजकोशों में अधिकथित 

हों ; " 
( क ) इस प्रकार पुन : संख्यांकित पद 2 में , निम्नलिखित 
‘ शीर्षक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" एल्कोहालो सुगंध घोल के लिए मानक ". 

[सं० 18 - 29/ 71 -डी० सी० ] 


-- 


- 


रमेश बहादुर , अवर मचिय 


(Department of Health ) 


एस० मी० 1368. - - औषधि - द्रव्य और प्रसाधन 
सामग्री नियम , 1945 में और संशोधन करने के 
लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप , जिसे 
केन्द्रीय सरकार, औषधि -द्रव्य और प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 
1940 ( 1940 का 23 ) की धारा 12 और 33 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , औषिधि -द्रव्य तकनीकी सलाहकार 
बोर्ड से परामर्श के पश्चात् बनाने की प्रस्थापना करती है, सभी ऐगे 
व्यक्तियों की , जिनका इसके द्वारा प्रभावित होना सम्भा 
व्य है , जानकारी के लिए , उक्त धाराओं की अपेक्षानुसार प्रकाशित 
किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त 


New Delhi, the 2nd March 1972 
७ . G . 1309 . - . - Whereas in pursuance of clause ( d ) of 
sub - section ( 2 ) of section 3 of the prevention of Food 
Adulteration Act, 1954 ( 37 of 1954 ) , the Central Govern 
ment has nominated Shri R . N . Chaturvedi, Joint Agri 
cultural Marketing Adviser , Directorate of Marketing 
and insberiion , Nagpur, as a member of ihe Central 
( 0 :11. itin for Food Standards representing the Depart 
ment L icuilure in the Ministry of Agriculture 
Pic Shj V . P . An intanarayanan who has resigned: 

Ni . v, it HD . in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of section 3 of the said Act the 
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परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अंधिसुच । 
संख्या ई० एल० दो 1 ( 8 ) / 67 दिनांक 25 मार्च, 1967 का 
अांशिक प से संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतबारा उक्त 
अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि को ,दिल को छोड़कर सभी संब 
राज्य क्षेत्रों के मामले में , 31 मार्च 1977 ( 31 मार्च, 1977 
समेत ) और बढ़ाती है । 

[ संख्या ई० एल० - दो - 1 ( 2 ) / 71 ] 


Central Governinent hereby malces the sloving fui . 
ther amendment in the notification of ih rovernment 
of India in the Ministry of Health No . SR0 .1236 (iated 
tie 1st June . 1955 , namely : 

In the said notification for the entry avai 1st itam 5 
the following entry shall be substituted , naricly : -- 
" Sari R . N . Chaturvedi, Joint Agriculturi Marl- et 

ing Adviser. Directorate of Marketing and Ins 
pection , Nagpur. " 

[ No. F . 14 - 194 / 71 - PH. ] 
K . SATYANARAYANA. Under Sec 

(स्वाय त्रिभार ) 

नई दिल्ली , 2 मार्च, 1972 
एस० प्रो० 1369.-- - यतः खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि 
नियम , 1954 की धारा 3 की उप धारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने श्री आर० एन० चतुर्वेदी , संयुक्त 
कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय , 
नागपुर को श्री वी० पी० अनन्तनारायणन जिन्होंने अपना त्यागपत्र 
दे दिया है, के स्थान पर कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग का प्रति 
निधित्व करने के लिये केन्द्रीय खाद्य मानक समिति के सदस्य के 
रूप में मनोनीत किया है । 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० 
आर० ओ० 1236 दिनांक 1 जून , 1955 में निम्नलिखित और 
आगे संशोधन करती है, नामतः : - - 

उक्त अधिसूचना में मद 5 में दी गयी प्रविष्टि के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, नामतः : -- 

" श्री आर० एन० चतुर्वेदी , 
संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार , 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय , 
नागपुर " । 

[ सं० एफ० 14 - 104/ 71-ज०स्वा० ) 

के० सत्यनारायण , अवर अनिय । 


ORDER 
New Delhi, the 15th February 1972 
S . O . 1371. - In exercise of the powers conferred 
by Sub - Rule ( 2 ) of Rule 133 of the Indian Electricity 
Rules, 1956 the Central Government hereby directs 
that the provisions of - 

(i ) Rule 118 (c ) and 

( ii ) Rule 130 
of the said rules shall be relaxed in respect of the use 
of two numbers Russian make Electric Shovels 
Serial Nos . EKG 4 .6 - B 601 and 604 in the open cast 
mine at Bailadila Iron Ore Project of M / s. National 
Mineral Development Corporation Ltd ., in addition 
to the relaxation already granted by the Deputy 
Director of Mines Safety ( Electrical ) Oorgaum Elec 
trical Circle , Oorgaum, Mysore, vide his letter No. E / 
1691 dated the 1st November, 1971 , subject to the 
conditions stipulated in the said relaxation letter . 

[ No. EL . II - 6 ( 8 ) / 71. ] 
M . RAMANATHAN , 
Deputy Director (Power ) . 


mine 
al Deveion 
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(Electvide 
hishi 


आदेश 
नई दिल्ली , 15 फरवरी, 1972 
एस० अं० 1371 .-- भारतीय विद्युत् नियमावली , 
1956 के नियम 133 के उप-नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि 
मैसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के बैलाडिला खनिज 
लोहा परियोजना पर औपन कास्ट खान में रूस में निर्मित दो 
विद्युत् शावलों, जिनकी क्रम संख्या ई के जी 4 . 6 वी 601 और 
604 है , के प्रयोग के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली के 

(i ) नियम 118 ( ग ) और 

( ii ) नियम 130 
के उपबन्धों का शिथिलीकरण किया जाये । यह शिथिलीकरण 
उप निर्देशक , खान सुरक्षा (विद्युत् ) ऊरगाम विद्युत् वृत्त ऊरगाम 
मैसूर द्वारा उनके पत्र संख्या ई / 169 1, दिनांक 1 नवम्बर , 
1971 द्वारा पहले से ही किये गये शिथिलीकरण के अलावा 
है और उक्त शिथिलीकरण पत्र में दी गई शर्तों के अधीन है । 


15 


IPL 
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MUISTRY OF IRRIGATION AND POWER 

New Delhi, the 15th March . 1972 . 
S. D . 1370. --In exercise of the powers conferred by 
le proviso to sub - section ( 4 ) of section 1 of the 

lectricity (Supply ) Act, 1948 ( 54 of 1948 ) and in 
Ertial modification of Notification No. EL . II. 1 ( 8 ) / 67 , 
___ te i the 25th March, 1967 , the Central Government 
. Treby further extends the period referred to in the 
said Notification upto and including the 31st day of 
! ! arch , 1977 , in case of ail the Union Territories 
Licept Delhi. 

[ No. EL. II - 1 ( 2 )/ 71. ] 
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय 

नई दिल्ली , 2 मार्च, 1972 
एस० प्र० 1370. -- विद्युत ( सम्भरण ) अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 54 ) की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) के 


[ सं० ई० एल० - II - 6 ( 8) / 71 ] 

एम० रामनाथन्, 
उप निदेशक । ( पावर ) 
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MINISTRY OF LALOUR AND RELIABILITATION 

(Department of Labour & Employment) 

New Delhi, the 19th May , 1972. 


s . O . 1372 - - In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby publishes the Inllowing award 
of the Central Government Industrial Tribunal, Cal 
cutta in the industrial dispute between the employers 
in relation to the State Bank of India and their 
workmen , which was received by the Central Gov 
ernment on the 16th May , 1972 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 

REFERENCE No. 51 OF 1971 
PARTIES : 
Employers in relation to the State Bank of India . 

AND 

Their workmen 
PRESENT: 

Sri S . N . Bagchi, Presiding Officer. 
APPEARANCE ; 
On behalf of Employers . Shri A . Roy Mukherjee, 

Bar - at - Law . 
On behalf of Workmen . - Shri B . Choudhury, 

Bar - at - Law . 
STATE ; Assam 

INDUSTRY : Banking 

AWARD 
By Order No . 23 / 140 / 70 - LRIII , dated the 23rd March , 
1971, the Government of India , in the Ministry of 
Labour , Employment and Rehabilitation ( Department 
of Labour and Employment ) referred the following 
industrial dispute existing between the employers in 
relation to the State Bank of India and their work 
mon , to this Tribunal, for adjudication , namely : 
“ Whether the action of the management of the 

State Bank of India in terminating the ser 
vices of Shri P . C . Hazarika , Clerk at their 
Nowgong Branch with effect from the 23rd 
October , 1968 was justified ? If not , to what 
relief is he entitled . " 


clerk . On 3th September , 1961, a treasury bill öppror 
ing to have been drawn by the Deputy Commissioner , 
Nowgong in favour of one Bipin Pal for the sum of 
Rs. 18 , 550 / - was encashed in the Nowgong hranch of 
the bank . No such bill was in fact drawn by the 
Deputy Commissioner , Nowgong and the said bill was 
a forged one . When the hill was sent back by the 
bank after payment to the Nowgong treasury , it was 
discovered that no stich bill had been passed by the 
suid treasury for payment and the matter was then 
reported to the police by tlie Deputy Commissioner, 
Police registered a case and took up investigation . In 
connection with the aforesaid forgery and fraud seven 
persons including the employec Profulla Chandra 
Hazarika were arrested by the police . Following his 
arrest by the police Huzarika made a statement on 
16th September , 1961 before the Sub - divisional Magis 
trate , Nowgong . In that statement Hazarika admitted 
inter - alia that some some of ille arrested persons laad 
met him towards the end 0 August , 1961 and 
requested him for rendering his assistance in gelting* 
a treasury bill in their possession cashed by the 
Bank at Nowgong in an irregulrr and unauthorised 
manner. That on 6th September , 1961 two of the 
arrested persons had offered to pay him Rs. 3 , 000 / 
for his rendering assistance . Hazarika furtlier ad 
mitted in the said statement that on 7th September , 
1981 he was aware that efforts were being made by 
one of the accused persons to get the said bill cashed 

k and that on 8th September , 1961 he saw 
the bill being cashed by the said person , Hazarika 
further stated before the Magistrate that on 8th 
September , 1961 he was informed by two of the 
accused persons that the said bill was a forged one 
and thereupon Hazarika demandes Rs. 3000 / - from 
them as his price for not divulging the truth to the 
Bank . Hazarika never informed the banlc of the 
facts stated by him before the suld Magistrate . An 
nexure A is the true copy of the staternent made by 
Hazarika before the Magistrate . On coming to know 
the arrest of Hazarika and his statement made before 
the Magistrate and the steps taken by the Police 
to prosecute the arrested persons including Hazarika , 
the Bank , by an order dated 8th December, 1961, 
placed Hazarika under suspension from that date . 
Following investigation police suhmitted a charge 
gheet against the arrested persons including Hazarika 
and there was an enquiry by the Magistrate against 
all the arrested persons including Hazarika for 
offences punishable under Section 417 / 4200 / 408 / 120B 
of the Indian Penal Code , The learned Magistrate 
by his order dated 24th August, 1962 committed six 
accused persons to stand their trial linfoin the Court 
of Sessions but discharged Hazarika under Section 
207A ( C ) of the Criminal Procedire Crde is Haza 
rika had retracted his statement in course of the 
proceeding before the Magistrate Aller Hazarika 
was discharged from the criminal Case he was 
allowed by the bank to resume his duties , but no 
work was assigned to him . On 20th May , 1963 the 
Bank issued a chargesheet against Hazarika charging 
him with the following acts of mis -conduct: 
" ( a ) That even though it came to your notice as 

early as the last weck of August , 1961, that 
an attempt was being made to defraud the 
Bank in respect of a Government bill for 
Rs. 18 ,500 / - , you failed to bring the fact to 
the notice of the appropriate authority for 
safeguarding the Bank s interest , in flagrant 

violation of your duty . 
(b ) That although the aforesaid fraud was 

perpretrated on the Bank on the 8th Sep 
tember , 196 " and that act W : s brought to 
your notice the same day , you failed and 
neglacted to apprise the authority of that 
tact and rather sought, as you yourself an 
mitted , to share the 90ount of the forged 
bill along with the other miscreants." 

( Annexure B ) . 
On 24th May, 1963, Hazarika asked the Bunk for 
clarification of some of the statements contained in 


2 . The notices were served upon the parties . After 
taking three adjournments the management filled its 
statement of case on 14th May , 1971 . The workman 
represented by the State Bank of India Staff Associa 
tion , hereinafter called the Union , Aled its statement 
of case on 2nd August , 1971 . By an order , dated 10th 
April, 1972 this Tribunal, in view of the pfovisions of 
Section 11A of the Indutrlai Disputes Act , which came 
into force from 15th December , 1971 directed the par 
ties to confine their respective cases upon the materials 
that formed part of the record of the domestic pro 
ceedings conducted by the State Bank of India , the 
employer against the workman , the employec . Accor 
dingly , the learned Counsels for both the parties in 
the proceedings before the tribunal Agreed to the dis 
pensation of formal proof of records relating to domes 
tic proceedings and papers forming part of the record 
of the domestic proceedings filled by both the parties. 
Those were with the consent of the learned counsels 
admitted in evidence and accepted in the proceedings . 
Arguments were advanced by the learned Counsels 
placing their respective view points . 

3 The statement of case , flled by the State Bank of 
India , hercinafter called the employer , is materially 
as follows: The workman Profulla Chandra Hazarika 
was appointed in 1956 in the State Bank of India , here 
inafter called the Bank , in the post of a clerk in the 
Nowgong branch of the bank and was working till the 
termination of his service in the said branch As ā 
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the chargesheet and on 4th June, 1963 the Bank issued On 23rd October, 1968 the Bank after consideration 

Liter claritying the contents of the chargesheet of the explanation Oifered by Hazarika decided to 
( vide Annexure and Di) . On 6th June , 1963 Haza terminate Sri Hazarika s services with immediately 
rika submitted a written reply to the said chargesheet eifect on payment of three months pay and allowance 
in which he asserted inter - alia that the statement in lieu of notice and Hazarika wus notified accordingly 
nade by him before the Magistrate was not true and by the Bank s letter dated 23rd Oct . 1963 ( Annexure 
that the Said statement had been procuired by the 0 ) . Against the order of termination of bis 
Police by threats and personal violence and that he 

service 

Hazarika preferred an appeal before the Bank s Re 
had retracted his said statement in Court and chat 

gional Manager , Shillong , but the Regional Manager 
he had never had any knowledge that a fruud would 

by his decision and order dated 23rd January , 1969 
be perpretrated against the Bank or that any fraud 
had been perpretrated against Bank ( vide Annexure 

dismissed the said uppeal and affirmed the order ter 
E ) . Sri T . P , Baruz , the Agent of the Bank s Shillong 

minating Sri Hazarika s employment Memorandum 
Bianch , was appointed by the Bank 10 enquire into 

of Hazarika s appeal. Regional Manager s decision 
the said charges against Hazarika with information 

marked Annexures P & Q respectively ) . Thereafter, 
to Hazarika by Bank s letter dated 27th June, 1963 

the State Bank of India Stati Association raised an 
( Annexure F ) . Enquiry proceedings in respect of 

industrial dispute with the Bank over the termination 
Lwo charges were held by Sri T . P . Barua on 16th 

of Hazarika s service and the Bank did not agreed to 
and 11th July , 1963. Hazarika attended the pro 

the Association s demand for reinstatement of Sri 
ceedings on the first day . On the second day also 

Hazarika whereupon the said dispute was submitted 
he attended the proccedings but left before the con 

by the Association to the Labour Department, Cen 
clusion of the proceedings on that date by stating tral Government for conciliation . The Assistant 
thiat he would not participate in the enquiry . Haza 

Labour Commissioner , Central at Calcutta initiated 
rika left the enquiry before the witnesses , two in conciliation proceedings which did not lead to any 
number , were examined in support of the charges . settlement. By the order of the Central Government 
on 6th Semtember, 1963 the sald enguiry officer dated 23rd March , 1971, the dispute has been referred 
submitted his report in which after consideration of to for adjudication by this Tribunal. The Bank con . 
the evidence , he found Hazariku guilty of the two tends that Hazarika was guilty and was found guilty 
charges made against him . ( Proceedings of the utter a fair and proper enquiry of the charges which 
enquiry the Report are Anexure G & H respectively ) . constitute gross misconduct on his part as an employee 
On consideration of the enquiry report the Bunk on 

of the Bank and the Bank was justified in taking the 
6th January , 1964 wrote to Hazarıka that it was pro 

action that it did against him . The Bank lost all 
posed to terminate his service on payment of three 

confidence in the integrity of Shri Hazarika and the 
inonths pay and allowances in lieu of notice and 

Order of termination of service was proper and 
that he should show cause why the proposed puni 

valid . 
shment should not be imposed ( letter Annexure I ) . 
On 6th February , 1964 at Hazarilca s request the 

4 . In its statement of case for the workman , repre 
enquiry report was shown to Hazarika and he was 
asked to submit his reply within 10 days thenafler . 

sented by the Union , it has been stated inter - alia as 
The Session s case against the accused who had been 

follows: 
sent up for trial 111 connection with the fraud against 
the Bank ended in the conviction of some of the 

Sinoe his appointment on or about 22nd June, 1956 in 
accused persons. Thereafer the Public Prosecutor 

the Bank s clerical staff at Nowgong , Hazarika work 
at the instance of the Government of Assan applied 

ed in different branches until his services were wrong 
for a revision of the order wliereby Hazarka had fully and illegally terminated . He liad an unblamished 
beeii discharged by the Magistrate . The Additional record of service . The termination of service of 
District Magistrate who heard the said application Hazarika was wrongful and illegal. Hazarika had 
revised the said order discharging Hazurika and nothing to do with the encashment of the cheque 
charged Hazarika under Section 120B read with paragraph 2 ( c ) . Hazarika was arrested in connection 
Sections 420 / 1 / 9 of the Indian Panel Code and com 

with the case and under threat of violance and coercion 
mitted him to the Court of Sessions for his trial. and intimidation by the Police he was made to make 
When the Bank came to know of the resumption of a statement by way of confession before the Magistrate 
criminal proceedings against Hazarika , the Bank on 16th September , 1961. Several other persons un 
stayed the disciplinary proceedings against him pend 

connected with the bank were also arrested - Para 
ing conclusion of the criminal proceedings and in 

graph 2 ( e ) . While discharging Hazarika under Sec 
formed Hazarika accordingly , Letter dated 19th tion 207A ( 6 ) of the Cr . P . C . the learned Magistrate 
February , 1964, Annexure 1 ) . On 25th March , 1966 

cbserved that no case was found against the accused 
the Sessions Judge who heard the case against Haza 

Profulla Chandra Hazarika . Magistrate s order is 
ka acauitted Hazarika of the charges against him 

Annexure A dated 24th August, 1982 - Paragraph 2 ( 1 ) 
Upon the conclusion the said Sessions trial, the Bank Paragraph 2 ( h ) relates to the commencement of the 
decided to continue with the disciplinary proceedings disciplinary proceedings . The domestic enquiry began 
against Hazarika and by a letter dt . 20th September , at P . M . on 10th July , 1963 – Paragraph 2 ( k ) , and 
1966 asked Hazarika to submit his reply to show cause Mr. T . P . Barua, Sri Katyal and Sri S . Chatterjee 
notice served on him on 6th January , 1964 as afore 

were present at the enquiry . Mr. Barua and Mr. 
said ( letter Annexure K ) . By u letter, dated 22nd 

Katyal were sitting together . Mr. Katyal at all rele 
September , 1966 , Hazarikat informed the Bank that 

vant time was the Agent of Nowgong branch and 
he had already submitted his explanation by his 

Sri Chatterjee was the Staff oflicer . It was Katyal 
previous letter dated the 22nd January , 1964 . He 

who passed the bill for payment on which the purport 
submitted that judgment of the Sessions Judge would 

ed signature of the Deputy Commissioner was ulti 
show that he was obsolutely innocent of the charges 

mately proved to be of a forgery _ Paragraph 2 ( 1 ) 
made against him (Letter of Hazarika Annexure L ) . 

at the begining of the enquiry Katyal made a stat 
Having considered the explanation offered by Haza 

ment. Thereafter Profulla Hazarika was cross 
rika the Bank saw no reason to discoutinue the dis examined by the enquiry officer on the purported 
ciplinary proceedings against Hazarika and by letter confession which had been retracted . The cross 
dated 19th August , 1968 gave him another opportunity examination continued for some time. On 11th July , 

1963 all irrelevant and irritating questions were being 
to make representation against the proposed punish 

put to and it was obvious that the enquiry officer was 
ment. Hazarika did not make any further represen 

obsessed with the idea that a person who has made a 
tation and referred the Bank to the explanation given 

confession to the Police must have done so voluntarily . 

1966 , 
by him in his letter dated 22nd September 

Under the strain of such irritating cross - examination 
( Letter dated 9th August, 1968 from the Bank to 

Hazarika was unwilling to stand such cross - exami 
Hazarika and dated 21st August, 1968 from Hazarika 

nation and left the place. In absence of Hazarika 
to the Bank marked Annexuros M and N respectively ) . 
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some statement was made by S . Chatterjee, Staff 

5 . Upon the statements of case of both the parties 
officer who was also cross - examined by the enquiry Aled in the proceedings, the learned Counsel for the 
officer — Paragraph 2 ( m ) . Quoting the relevant por Employee Hazarika opened his argument and refer 
tion of enquiry officer s report which was based solely red to the materials on record of this domestic pro 
on the confessional statement of Sri Hazarika which ceedings forming part of the record of the proceed 
Wus later on retracted by him , the enquiry was con and marked exhibits for either side in this case. 
demned as the enquiry officer was biased - Paragraph 

The 

learned Counsel drew my attention to paragraph 4 
2 ( n ) . Notice dated 6th January , 1964 was served on of the workman s statement oľ case fled an Its behalf 
Hazarika to show cause why his services should not be by the Union as quoted above . Paragraph 4 says that 
terminated on payment of three months pay and the enquiry was vitiated for the following reasons : 
allowances in lieu of notice ( paragraph 2 ( 0 ) ] . Refer ( a ) Sri Barua had no authority to hold the enquiry . 
ring to the revisional application and commitment The learned Counsel for the union submitted that he 
order and the trial at the Sessions Court of Hazarika would not press the ground ( a ). Ground ( b ) - the 
and quoting relevant extract from the judgment of learned Counel stated that this ground was irrelevant 
the Sessions Judge acquitting Hazarika of all chargey as there were certain mis - statement of facts . He 
( Paragraphs 2 ( p ) and ( q ) ], the Statement refers to 

pressed the ground 4 ( 0 ) - the whole finding of the 
the domestic proceedings that was suspended pending enquiry officer is based on the retracted confession 
commitment proceedings And Session trial against which was not voluntary and had been made under 
Hazarika and was resumed on 20th September On the threat of violence and coercion and intimidation . 
22nd September, 1966 Hazarika had sent his reply to No witness was called to show that the purported 
the second show cause notice pointing out that he had confession was voluntary and was not made under 
already submitted his explanation on 22nd January , the threat of violance and coercion and intimidation 
1964 and that at the Sessions trial he had been and was not tutored . There was no evidence beforo 
honourably acquitted [ vide Paragraph 2 ( r ) ] . From the enquiry officer that the confession had been re 
September , 1900 to 18th August, 1968 Hazarika got tracted under legal advice . Ground 4 ( d ) - Findings in 
no information from the Bank as to what happened 

the report are perverse and not based on any evidence 
about the domestic enquiry against him . On 19th and it also reflects the bias and obsession of the En 
August, 1968 he was again asked to make his submis 

quiry officer, Ground 4 ( e ) - - The principle of natural 
sion within 10 days . By his letter dated 21st August , 

Justice wag violated and the Enquiry othicer based his 
1968 Hazarika pointed out that he had already made report on so called cross - examination of Shri Haza 
the statement Paragraph 2 ( 9 ) ] . By letter dated 

rika , by himself on the retracted confession , Ground 
23rd October , 1008 the Bank informed Hazarika that 

111 ) - In holding the enquiry and terminating the 
after duo consideration it had decided that his ser 

services of Shri Hazariku , the bank after Sri Hazarika 
vice would be terminated with immediate effect on 

had been discharged and / or acquitted after full trial 
payment of three months pay and allowance in lieu in A court of law . has violated the principle laid down 
of notice. From the said order Hazarika preferred an 

in paragraph 505 of the Shastri Award . The learned 
appeal on 3rd December , 1968 which was dismissed 

Counsel stated that he would argue on the grounds 
on 23rd January 1969 [ Paragraph 2 ( t ) and ( w ) 7. The 

4 ( c ) , ( d ) , ( e ) and ( f ) . He also submitted that tho 
anquiry Was vitiated for the following reasone 

uppellate authority as stated in paragraph 5 of the 
Paro 4 of Statement of case : 

statement of case did nto apply its mind at all to the 

uppeal preferred by Hazarika against the order ter 
" (a ) Sri Barua had no authority to hold the 

minating his services passed by the Bank . I start 
uquiry : 

with the learned Counsel s Argument on Paragraph 
( b ) Katyal who sat at the enquiry and inade a 

1 ( f ) of the Union s statement of case, 
statement on which the report WAS partly 

6 . Paragraph 505 of Shustry Award , page 140 , the 
based was the person who had passed tho 

relevant portion of which was referred to by tho 
forged bill for payment without comparing 

loarned Counsel for the Union reads as follows : 
the signature of the Deputy Commissioner 
and he was the person who had drawn up 

" An acquittal should not be lightly challenged 
and isgued the charge ; 

by departmental enquiries for disciplinary 
( c ) The whole Andings of the enquiry officer is 

action unless the Bank management feels that 
based on the retracted contession . The case 
of Hazarika before the enquiry officer was 

departmental rules as to necessitate an order 
that the purported confession made by him 

of enquiry in the interest of the institution 
Was tutored and way not voluntary and had 

on matters other than those in respect of 
been made under threat of violence and 

which he has been already acquitted . If 
coercion and intimidation . No witness was 

after the departmental enquiry the manage 

ment still feels that the employee can not 
dalled to show that purported confession was 
voluntary and was not made under threat of 

continue in his service , it can terminiate his 
violence and coercion and intimidation and 

services only on payment of three months 
was not tutored . Further, there was no 

salary and allowances in lieu of notice ." 
evidence before the enquiry Officer that the 

Ext . M - 15 issued by the Staff Superintendent, S . 
confession had been retracted under legal 
advice; 

Gupta to Hazarika reads as follows: 
The Anding in the report is perverse and not 

" With reference to your letter dated the 21t 
based on any evidence and it also reflects the 

August, upon due consideration thereof as 
bing and obsession of the Enquiry OMcer ; 

also the circumstances and other relevant 

factors pertaining to your case , it has been 
( e ) The principle of natural justice was violated 

decided that your services be terminated with 
and the Enquiry officer based his report on 

immediate effect on payment of three months 
So called cross - examination of Hazarika , by 
himelt on the retracted confession ; 

ingly , your services are hereby terminaled 
( 1) In holding the enquiry and terminating the 

with immediate effect . 
services of Sri Hazarika , the Bank after Haza 

2 . A payment order representing your up - to - date 
rika had been discharged and /or acquitted 

as also three months pay and allowances is 
after full trial in a court of law , the bank 

enclogod , 
has violated the principles laid down if Para 
rape of the Sheetm Award ." 

3 . Please acknowledge receipt." 
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Ext . M - 8 , the charges against Hazarika were as 
follows: 
" (i) That even though it came to your notice as 

early as the last week of August 1901; that 
an attempt was being made to defraud the 
Bank in respect of a Government bill for 
Rs. 18 , 550 / -, you failed to bring that fact to 
the notice of the appropriate authority for 
safeguarding the Bank s interest , in flagrant 

violation of your duty . 
( ii ) That although the aforesaid fraud was per 

petrated on the Bank on the 8th Septembor , 
1961 and that fact was brought to your notice 
the same day , you failed and neglected to 
apprise the authority of that fact and rather 
sought, as you yourself admitted to share 
the amount of the forged bill along wtih the 

other miscreants." 
The charge No . ( i ) resolves itself into the following 
constituents : 
( a ) It came to the notice of Hazarika as early 

as in the last week of August . 196 ) that an 
attempt was being made to defraud the Bank 
in respect of a Government bill for Rs. 

18 ,550 / - ; 
( b ) Having notice ie , knowledge of such fraud 

Hazarika failed to bring that fact to the notice 

of the appropriate authority . 
( c ) Hazarika s duty was to bring to the notice 

of the appropriate authority of the Bank the 
fact which came to his knowledge for safe 

guarding the interest of the Bank 
( d ) Hazarika s failure to bring to the notice of 

the appropriate authority of the Bank that he 
had the knowledge in the last week of August , 
1961 that an attempt was being made to de 
fraud the Bank as stated above was flagrant 
violation of his duty . 


encashment of A forged government bill to the extent 
of Rs . 18 ,580 / - from the Nowgon branch of the Bank 
hus been utterly prcjudicial to the interest of the 
Bank . A clerk in the Bank is in duty bound to pro 
tect against any act of any person that may be pro 
judicial to the interest of Bank , and an euch , Hazari 
ka s duty , if he knew the likelihood of an attempt at 
such prejudicial action by any person against Bank s 
interest, was to have brought immediately what he 
knew to the notice of the Bank authorities . The 
failure of the Bank s clerk in this case, Hazarika, in 
such circumstances to inform the authorities of the 
Bank immediately of his knowledge of such a crimi 
nal design of any person is itself prejudiciai to the 
interest of the Bank . As Hazarika refrained from 
giving timely information of his knowledge of such 
a criminal design to the bank duthorities, and from 
alerting and forewarning them in time, his regative 
attitude to such a situation i.e . his ommission amounts 
to an act of " grogs misconduct " , in view of what is 
laid down in paragraph 521 ( 4 ) ( i) of Sastry award , 
puges 143 - 44 , which reads as follows: 
" By the expression gross inisconduct shall mean 

any of the following acts and ommission on 
the part of an employee . . . . 


( j) doing any act prejudicial to the interest of 

the Bank or gross negligence or neglect in 
volving or likely to involve the Bank in 
serious loss . " 


The expression doing any act" includes commission 
in doing an act , since act and ommission on the part 
of an employec constitue " grave misconduct " . If in 


Mr. Choudhury , the learned Counsel submitted that 
the charge No. ( i ) did not reveal that Hazarika did 
any act . Failure on the part of Hazarika to bring to 
the notice of the Bank that he knew in the last weak 
of August , 1961 that an attempt was being made to 
defraud the Bank as stated in the charge was not an 
uct. But an act includes ommission . Hazarika W & S & 
clerk in the Bank at Nowgong branch . In the Now 
gong branch there are two clerks, one clerk whose 
name will appear as Brothakur was in charge of deal 
ing with Government bills & accounts , and Hazarika 
was in charge of dealing with private bills & accounts . 
Both of them used to sit side by side in the same 
room . If Hazarika had the knowledge in the last 
week of August 1961 that an attempt was being made 
by certain persons to defraud t ? : - Bank in respect of 
a government hill to the tune of Rs. 18 ,550 / - , his duty 
was to ensure protection of the interest of the Bank 
against any possibility of such an attempt. His duty 
further was to bring to the immediate notice of the 
Bank s authorities , so that the Bank and the Treasury 


knowledge as imputed to him in charge No . ( 1 ) he 
ought to have brought his knowledge of such a 
design of the criminals to defraud the Bank to the 
notice of the Bank authorities before 7th of Septem 
ber , 1961, and in that event the Bank would have 
keer alert and the defrauding could have been 
averted By not alerting the Bank in time Hazarika 
did an act by way of omission prejudicial to the in 
terest of the Bank and by such act of omission he 
neglected to do his duty as a trusted employer and a 
confiderate of the Bank resulting in a serious loss to 
the Bank . So the learned Counsel s submission that 
charge No. ( i) did not impute Hazarika wtih any 
açt could not impress me. Paragraph 505 of Sastry 
award speaks of gross violation of departmental rules 
which necessitates a further enquiry in the interest 
of the Bank on the matter other than those in respect 
of which a Bank employee has already been acquitted . 
Hazarika was discharged by the Magistrate . He was 
acquitted by the Sessions Court . In the Sessions 
Court the charges against him was under Section 
720B / 420 / 109 I. P . C . He was found not guilty of all 
the charges and was acquitted by the learned Sessions 
Judge vide Ex . W - 10 . But the charge ( i ) against 
Hazarika in the domestic proceedings, as I have al 
ready analysed , does not contain any of the elements 
that constitute the ofiences punishable under Section 
1203 as well as 420 read with Section 109 of the Indian 
Penal Code. The charge No. ( i ) is that before the 
fraud was actually committed Hazarika had knowe 
ledge that some persons had designed in crimmit a 
fraunt and was thus attempting to commit a fraud on 
the Bank , Knowing that design he failert in hig duty 
or neglected in performing his duty by not inform 
ing the Bank of such a design . His duty was to protect 


government bills that would be coming through the 
Treasury to the bank for encashment. It cannot be 
now disputed that a forged government bill to the tune 
of Rs . 18 ,550 / - came to the Nowgong branch of thc 
Bank for encashment , and that the foged bill for 
Rs. 18 . 5501 was encasherl on 8th September , 1961 , 
defrauding the Bank , by some criminals . The encash 
ment of the forged bill hy the criminals whereby the 
Bank was defrauded has been undoubtedly prejudi 
cial to the interest of the bank . If Hazarika had the 
knowledge, As A rlerk of the Bank in whom the Bank 
must have had reposed trust and confidencr, that an 
attempt was being made to defraud the Bank , he was 
required to protect against any such action by any 
Derson which was likely to be preturicial to the 
interest of the Bank . It cannot be disputed that 


interst of the Bank . If he failed to do his duty by 
not forming the Bank of the design of which he 
came to know long before the Bark was actuallv de 
frauded he clearly comes within paragraph 521 ( 4 ) ( 1 ) 
of the Sastry Award . The act or omission involved in 
plause ( 1 ) referred to above , does not constitute any 
of the elements of the offences with which Hazarika 
was charged , tried and acquitted by the Sessions 
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Judge. The charge No. ( ii ) in the domestic proceed 
ings is couched with the words; " that although the 
aforesaid fraud was perpetrated on the Bank on the 
8th September , 1961 and that iact was brought to 
your notice the same day , you failed and neglected 
to apprise the authority of that fact " . This part of 
charge No. (ii) clearly fails within paragraph 521 ( 4 ) 
( j ) of Sastry Award while the rest of the charge 
No . ( 11 ) contain matters that do not come within 
the aforesaid clause and are more surplusages . But 
the charge does not contain any eleinents of the 
offence with which Hazarika was charged , tried and 
acquitted . Therefore , there is no substance in the 
argument advanced by the learned Counsel for the 
union representing the workian . The relevant por 
tion of paragraph 505 of Sastry award quoted above 
should be read with paragraph 521 ( 4 ) ( j ] as already 
quoted in the context of the facts and circumstances 
involved in the charge Nos . ( 1) and (ii) as analysed 
by me. Charge Nos. ( i ) and ( ii ) do not therefore 
relate to any elements that constituted the offences 
with which Hazarika was charged , tried and acquit 
ted . Further domestic enquiry was initiated by the 
Bank in the interest of the Bank on matters other 
than those in respect of which Hazarika had already 
been acquitted . Upon the facts and cifcumstances 
stated in charge Nos, ( i ) and ( ii ) as analysed , Haza 
rikɛ was rightly charged with charge Nos . ti) and 
( ii ) both of which comes within paragraph 521 ( 4 ) ( j ) of 
the Sastry award pages 142 to 1414 . It must be noted 
that paragraph 521 of Sastry award contains only 
directors . Paragraph 521 ( 2 ) ( c ) of Safety award 
says , " If he be acquitted it shall be open to the 
to discharge . However , in the event of Management s 
he shall be liable only for termination of service with 
three months pay and allowances in lieu of notice " 
deciding after enquiry not to continule hini in service 
management to proceed against him under the provi 
gions set out below in sub - paragraphs 9 and 10 relating 
So , even in spite of acquittal by the Sessions Judge of 
Hazarika the directions in Sastry awarrt which were 
not interfered with by Desai award is that the mana 
gement may proceed against his emplovee in a disci 
plinary action following directions in sub -paragraphs 9 
and 10 of paragraph 521 . It is very significant to note 
that in Paragraph 521 sub - paragraph ( 2 ) clause ( c ) . 
there is the following direction in Sastry award : " How 
ever , in the event of the management s deciding after 
enquiry not to continue in service he shall be liable 
only for termination of service with three months pay 
and allowances in lieu of notice" . I find no violation 
of the directions in the Sastry J1797d discussed above . 

7 . Now , I take up paragraph 4 ( c ) . As regards viola 
tion of natural justice in the domestic proceedings the 
learned Counsel for the union submitted ( a ) the 
enqul: y officer made searching cross - examinations after 
Haze made his statement before him . Katval also 
made searching cross - examination of Hazarika after he 
had made his statement. On 10th of July , 1963 enquiry 
began at 2 P . M , under the Chairmanship of Barua , the 
enquiry officer and in presence of Katyal, Agent State 
Bank of India , Nowgong and S . Chatterjee, Staff officer 
and Hazarika . At first statement of Katyal was record 
cd as a witness for the Bank by the enquiry officer . 
From his statement it appears hat he simply narrated 
the events leading to the fraud and forgery and loss to 
the Bank . He was not the agent at the relevant time 
ine , on Yth to 8th September, 1981. Katyal on being 
anked by the Enquiry Officer said that he reserved the 
right of cross - examination of the witnesses , Charecs 
were already broucht to the notice of Hazarika by the 
enquiry offlcer. Then Hazarika made a statement, 
As regards charge No. ( i ) he said that nothing came 
to his knowledge on any day that any fraud was 
going to be perpetrated on the hunk by any person or 
that anybody cheated the Bank in any manner by 
any false bil or otherwise . The Charge No. ( ii 
against Hazarika was to this effect : 


notice the same day , you failed and neglect 
ed to apprise the authority of thint fact and 
rather sought, as you yourself admitted , to 
share the amount of the forged bill along 

with other miscreants." 
In regard to charge No. ( ii ) he said that his state 
ment before the Magistrate was not legal nor true 
nor genuine and as such the Mugistrate absolved 
of all liabilities, even in the fact of the statement he 
had made . His statement before the Magistrate was 
neither free or voluntary and it was procured from 
him by threat and personal violence . He was kept 
in the Police custody for a longer time than permit 
ted by law and during his wrongful detention he was 
repeatedly influenced and tutored by the Police to 
make statement before the Magistrate lie was taken 
in the custody by the Police under handcuff direct 
from the court room to the Thuna lock up and WAS 
produced before the Magistrate . He had no time to 
reflect and consider the consequance of the tutored 
statenient and in confusion of the moment and in his 
disturbed state of mind he male certain statement 
before the Magistrate which were not true and made 
with the hope of getting rid of the police . The 
statement which was subsequently retracted in Court 
could not legally be made the basis of any charge 
against him without further proof against him of which 
there was none . So Hazarika as witness for him 
self made the statement . Then the enquiry officer 
had put 24 questions to Hazarika and those were 
questions relating to Hazarika s stateinent made 
before the Magistrate . Katyal had put 20 questions 
in cross - examination to Hazarika . "To the total quies 
tions of enquiry oſcer and Kalyal, Hazarika gave 
38 replies . The proceedings on 10th of July , 1963 
between at 2 P . M . and ended 6 P . M . i. e . for 4 hours. 
Next day , that means on 11th July , 1963 enquiry hud 
commenced at 10 A . M . Barua , Katyal and Chatterjee 
were present, so also Hazarika , Katyal asked questions 
to which Hazarika replied . Enquiry officer asked a 
question to which Hazarika replied . Then enquiry 
officer asked a question to which Hazúrika replied . 
Thon enquiry officer asked a question and Hazurika 
replied . Then enquiry officer Asked a question and 
Hazarika replied . Then Katyal asked a question and 
Hazarika replied . Then Katyal Asked a question and 
Hazarika replied . Then enquiry Officer asked a 
question to which Hazarika said " I will not partici 
pate in the present enquiry " . All the questions that 
were put to Hazarika on both the days by tlie enquiry 
officer and Katyal arose out of and related to the 
facts appearing in the statement of Hazarika made 
before the Magistrate and also the facts that were 
found against the accused persor at thie Sessions 
trial and also by the Hon ble High Court at Assan 
and Nagaland in Appeal against the conviction of 
the accused persons by the Sessions Judge Enquiry 
oficer on 11th July , 1963 asked Hazarika " Sri Haza 
rika you have stated previously that you Peing an 
employee with six years standing you could narrate 
to the Magistrate the details of the procedure in 
regard to the payment of the bill in questions. Yes , 
I admit that the usual routine procedure , in regard 
to the payment of a Government hill could be nos 
sible for you to narrate . I do not however under 
stand as to how you could narrate the procedure in 
respect of the particular bizi in question . Nor can , 
I understand how could police suggest to you or tutor 
you to state so much in detail in regard to the pay 
ment of the hill . Will you plus clarify the posi 
tion ? ( Hazarika ) That may be mu recollection , ( En 
quiry officer ) . So apparently nohoily siggested this 
to you , but you had narrated it from your own re 
collarition voluntarily ? ( Hazarika ) I cannot face this 
enquiry . ( Enquiry Olcer ) why are yoti uncomfort 
able ? Are we harassing you or are you sick ? Sri 
Hazarika I am uncomfortable and no not like to 
represent myself at this enquiry ( Enquiry Officer ) , 
Would you kindly tell me what is the reason 
for your being uncomfortable ? I am here. to do 
cverything possible to see that you are composed and 
comfortable , Sri Hazarika I am tired ( 11 A . M . ) . 


" ( ii ) That although the aforesaid fraud was 

perpetrated on the Bank on the 3th Septem 
ber 1961 and that fact was brought to your 
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(Enquiry Officer It is not understood , how you could 
be so tired after facing the enquiry just for an hour ? 
If you were tired you should have told us , before the 
commencement of the enquiry today . ( Sri Hazarika ) 
I have no reply to make. ( Enquiry Officer ) Do you 
think you will be alright and will be in a position to 
think you will be alright and will be in a 
position to resume enquiry taking rest for somc 
time ? ( Sri Hazarika ) No. ( Sri Katyal) Apparently 
you are all right what is the reason and 
nature of your discomfort ? (Sri Hazarika ) I could 
not Sirep last night and now feeling drowsy . 
( Sri Katyal) If we give you time for rest or sleep 
or if we adjourn the enquiry for today do you think 
you can face the enquiry to -morrow after lunch or 
on the 13th July at 10 A . M . ( Sri Hazarika ) No , it 
will not be possible. (Enquiry Officer ) You have 
received my memorandum of date in reply to your 
request to postpone the enquiry by a month . What 
liave you decided , will you participate in the Enquiry 
or not ? (Sri Hazarika ) " I will not participate in the 
present enquiry. " After saying this Hazarika Jeft 
the enquiry proceedings . Then the statement of S . 
Chatterjee, Staff Oicer was read out and submitted 
to the enguiry officer at Nowgong on 11th July , 1963 . 
Enquiry Officer Cross - examined Chatterjee. Chatter 
jee was the Agent of the Nowgong branch in Septem 
ber , 1961. He was present at the enquiry but he did 
not ask any question to Hazarika , After Chatterjee , 
Katyal became the Agent of Nowgong branch but it 
does not appear from record when Katyal became the 
agent. Katyal who asked Hazarika questions by way 
of cross - examination after Hazarika made his state 
ment before the enquiry officer , was representing 
the Nowgong branch of the bank as the then Manager 
of the Bank . So, he was practically representing 
the Bank . Chatterjee was subjected to searching 
examination by enquiry officer who in his report 
spoke adversely against Chatterjee imputing to him 
negligence in performing his part of duty of verify 
ing the signature of Bipin Paul i.e . accused Jonaram . 
The enquiry officer Barua was the Agent of the 
Shillong branch of State Bank of India . He was 
appointed by the State Bank of India to hold the 
enquiry and to submit his report. The enquiry off 
cer wated to know by putting guestions as to why 
Hazarika retracted this statement made before the 
Magistrate . The relevant questions is , " So, it is 
apparent that you retracted your confessional state 
ment after legal consultation ? Do not it ? (Hazarika ) 
Yes Sir . The next question the enquiry officer had 
put to Hazarika was as to how Fazarika gave the 
details of expression indicating his toy at the hope 
of getting his share of Rs. 3 000 / - Hazarika said . " I 
made certain statements to the Magistrate due to the 
influence of police which was procured from me Tv 
threat and personal violence and that too was said by 
me only to get rid of police " The enguiry officer 
then pointed out to Hazarika that, he marle the con 
fessional statements to the Magistrate and not to the 
Police and the Magistrate was there to protect him 
against any police torture or influence . Hazarika 
then said that he had no time to reflert and consider 
the consequences of the tutored statement and in the 
confusion of the moment and in disturhd state of 
mind he made certain statement before the Magistrate 
which were not true but in the hope of getting rid 
of the police . Then the Enquiry officer wanted 
enecific rcply to his farlier question from Hazarika . 
Hazarika said he had nothing to arld , Then the 
Enquiry officer asked Hazarika iſ by admission of the 
guilt, he exposed himself to serious risk . Hazarika 
replied that he could not consider the consequences 
cť tutored statement made by him due to distubred 
state of mind . Katyam then asked Hazarik , if police 
staff were present when he made the confessional 
statement to the Magistrate His reply was that 
police remained out ide the wo11 of the rong . Then 
Katval asked Hazarika as to whether the police would 
be so much conversant with the Bank s Internal pro 
cedural details . Hazarika replied that the police 
might be conversant with the dracedural details of 
the Bank . Then Katva ) asked questions to Haza 
ríka to determine whether his plea of police torture , 
tutored confession , false statement could reasonably 
be probable . Katyal asked Hazarika whether Haza 


rika ever told his lawyer that he had made a confes 
sional statement before the Magistrate . Ilazarika 
ięplied " that he did not at all tell so to his laywer . 
Hazarika admitted in answer to Katyal s question that 
he handed over copies of chagesheet and copy of con 
fessional statement to his laywer . Hazarika admit 
ted that he gave the papers , such as chargesheet and 
confessional statement to his lawyer for his defence . 
katyal asked whether lawyer went through those 
papers. Hazarika said " no " . Katyal then asked Haza 
rika whether lawyer had sent for Hazarika after he 
liad gone through the papers . Hazarika said that he 
saw the lawyer on the date of the case . Katyal 
asked what advice the lawyer gave to Hazarika , 
Hazarika said that lawyer gave no Advice and sim 
ply said that Hazarika need not worry as his cose 
was light. Katyal asked Hazarika " Did you make 
a statement to the Magistrate that one Mohan Nath 
Nazir Relief Office , came to your house in the last 
week of August , 1961 about a loan nill of Rs. 18 ,550 / - ? 
Hazarilca replied “ No, I do not remember to have 
made such a statement. " I do not remember to have 
the threat and personal violance of police . Then 
Katyal asked whether Hazarika said before the 
T I have said it was due to ? Where ? 
Magistrate that he had turned out Mohan and other 
by rebuking them from his house and in reply to 
Hazarika those persons told Hazarika that they 
would see him against which Hazarika said that he 
cared nothing . Referring to that statement Katyal 
asked if that statement was tutored by the police , 
Hazarika made no reply . The enquiry offlcer record 
ed , " Cannot reply , looks black and stated that he is 
not prepared to reply to anything which has no bear 
ing on the charge " . Then Katyal asked a question 
to Hazarika on the statement he had made before the 
Magistrate in which Hazarika said that on 7th Sep 
tember, 1961 he went home from the Bank with the 
permission of the Agent at aout 3 o clock and Bipin 
Paul came to his house at 3 .30 P . M . and informed 
him that Brojen Borthakur had refused payment of 
bill. Referring to that statement Katyal asked if 
that statement of Hazarika was voluntary or tutored . 
Hazarika said " I cannot renly " . Then the Enquiry 
officer asked Why ? Hazarika said that the querry 
was beyond the scope of the chargesheet . Then 
Katyal asked Hazarika, referring to his statement 
that Hazarika told Bipin Paul that if the bill was 
genuine why Bipin was ready to bribe Hazarika so 
much , it that portion of the statement was voluntary 
or tutored by the police. Hazarika said , " I cannot 
Teply beyond the charges given on the chargesheet " . 
Then the Engulry OMcer told Hazarika that whether 
the querries were bevond the charges given on the 
chargesheet or not that was his look out and he 
asked Hazarika if he would reply to the quierries or 
not. Hazarika said that he was not prepared to 
angwer charge bevond the copy of the chargesheet 
given hy the Bank . He added that regarding the 
copy of the chargesheet he hart given enough reply . 
The Enouiry officer told Hazarika that the questions 
Wern being asken for elucidation of the facts involved 
in the charge . The facts involved in the charges came 
out of he statement made hy Hazarika before the 
Magistrate . When the Enquiry officer made it clear 
to Hazarika that questions were being asked to him 
for elucidation of facts relating to the charges and 
not for adding any extra charen and asked Hazarika 
if he could understand the situation , Hazarika said 
it was not so . The enguiry Oficer then asked Haza 
rika if he required further elucidation of the farts 
relating to and arising out of the charges . Hazarika 
mave no reply . The enquiry officer recorded that 
Hazarila Inoked hlark And did not five anv renlv 
Then Katval asked Hazarilra whether Hazorila stated 
that Mohon Nath Teguested him very much for nay . 
ment of Rs. 18 .550 / - in question and that Hazarika 
told Mohan that if he was in so much need he could 
have approached the agent who could have given 
him the navment on identification . KatvaT asked 
it the statement was trur . genuine and free from any 
influence . Hazarika replied that for reply to that 
question his explanation to charge No. ( ii ) should 
be looked into . Then Katyal asked with reference 
to the statement of Hazarika made before the Magis 
trate about what Hazarika stated regarding the 
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incident of 7th October, and 8th October 1961 when 
Bipin Paul ( convicted accused Jonkram ) approached 
the agent on 11 O clock 48 follows: " Bipin Paul 
approached the Agent at 11 O clock pod the event 
on seeing the authority directed him to the Khazan . 
chee for verification of the signature . The Khazan 
chee asked for the bill from Brojen Borthakur . On 
that day there was heayy rush of work and Bortha 
kur could not hand over the bill to the Khajanchee. 
At about 3 o clock Bipin requested the agent to 
make payment of the bill and in reply the agent told , 
" please come to -morrow . Bipin Paul on 8th Sep 
teamber at about 11 or 10 . 30 A . M . went to the Bank 
and requested Khazanchee for making payment of 
the bill . Then Khazanchee took the bill from Bipin 
Paul, verified the signature and returned to Brojen 
Borthakur who issued the bank token to Bipin Paul. 
The bill was subsequently entered in the Scroll And 
passed for payment. Bipin Paul probably at about 
1. 30 PM , received the payment" Is this Dortion 
tutored or voluntary ? (Hazarika ) " This is a tutored 
statement" . ( Katyal) You have further said that 
the record book of specimen signature was in posseg 
sion of Shri Brojen Borthakur. You were adjacent 
to him and according to your knowledge, the signa 
ture of the drawing officer Shri C . Barman was not 
verified and was presumed as genuine . How could 
you know all these details , when you were working 
on different desk ? ( Hazarika ) - " I am unable to 
Teply . " Katyal: " You have further submitted in your 
statement that after the bill was paid it was stamped 
with Paid in cash and after cancelling the signature 
of the treasury officer it was sent to the duftry for 
stitching duly agreed the Bank and the treasury 
tokens , by the cashier, the Bank tokens were kept in 
the Bank and the treasury tokens were returned to 
the treasury . The treasury box , was in the office and 
was to be locked up . Now the question arises as 
@ Clerk working at the desk other than Government, 
how you were posted with developments at each 
step " . (Hazarika ) - - " This usual procedure WAS 
known to me since I have been worknig in the bank , 
for the last 6 years and so I could narrate the system 
to the Magistrate in the statement" . Enquiry Officer, 
So apparently it was you who made the statement 
and not tutored by other" ? No reply . Katyal - You 
further stated that on the 8th September , 1961, you 
met Mohan Nath after going to RR . O . ( Relief and 
Rehabilitation Oncer ) at about 5 P . M . and had said 
to Mohan Nath that the bill was paid out. Mohan 
Nath said to you that Paul did not go to him and then 
you returned . Now the question is how the police 
or any other person could be benefited out of this 
statement which you say was a tutored one ? ” Haza 
rika - I cannot reply . Enquiry Officer - Why ? (No 
reply was forthcoming ) . Enquiry was closed on 10th 
July , 1963, On 11th July , 1963 Hazarika , Clerk , was 
further examined by Katyal. Present- - Sri T . P . 
Barua , Enquiry Officer , Sri Katyal, Sri Chatterjee and 
Hazarika . 
Sri Katyal.- In reply to my query , as to how the 

police officer could know , about our proce 
dural details , you have that he might be 
knowing and in reply to a similar query 
made from you , you have said that you were 
asked by the Magistrate to narrate the detail 
ed procedure in regard to payment of Gov 
ernment bills and you being six years old 
employee could explains it so thoroughly . I 
have reasons to believe that your first state 
ment is correct and the later one is volunt. 

ary . Please clarity ? 
Sri Hazarika . - - As I have already told the En . 

quiry Officer in reply to Charge No . 2 , that 
my statement before the Magistrate was not 
legal, genuine and true hence the question of 

guch query does not arise . 
Enquiry Oficer . - Shri Hazariki . you have said 

previously that you being an employee with 
six years standing you could narrate to the 
Magistrate the details of the procedure in re 
gard to the payment of the hill In question . 
Yes, I admit that the usual routine procedure . 


in regard to the payment of Government 
bill could be possible for you to narrate . I 
do not however , understand as to how you 
could narrate the procedure in respect of the 
particular bill in question . Nor can I under 
stand how could police suggest to you or 
tutor you to state so much in detail in regard 
to the payment of the bill. Will you please 

clarify the position ? 
Sri Hazarika, — That may be my recollection . 
Enquiry Officer . — So apparently no body suggest 

ed this to you but you had narrated it from 

your own recollection vountarily , 
Sri Hazarika .-- I cannot face this enquiry . 
Enquiry Officer , -- Why are you uncomfortable ? 

" Are we harrassing you or are you sick ? 
Sri Hazarika.. I am uncomfortable and I do not 

Ilke to represent myself at this enquiry . 
Enquiry Officer. — Would you kindly tell me what 

is the reason for your being uncomfortable ? 
I am here to do everything possible to see 

that you are composed and comfortable . 
Sri Hazarika. - -I am tired ( 11 A . M .) . 
Enquiry Officer .- - It is not understood how you 

could be so tired after facing the enquiry just 
for an hour ? If you were tired you should 
have told us , before commencernent of the 

enquiry today 
Sri Hazarika. — I have no reply to make . 
Enquiry Officer , Do you thirik you will be al 

right and will be in a position to resunc en 

quiry taking rest for some time? 
Sri Hazarika - No. 
Sri Katyal.-- Apparently you are all right what 

is the reason and nature of your discomfort ? 
Sri Hazarika - I could not slcep last night and 

now feeling drowsy . 
Sri Katyal. - If we give you time for rest or 

sleep or if we adjourn the enquiry for today 
do you think you can face the enquiry 10 
morrow after lunch or on the 13th July at 

10 A . M . ? 
Sri Hazarika. — No it will not be possible . 
Enquiry Officer . You have received my memo 

randum of date in reply to your request to 
postpone the enquiry by a month . What 
have you decided , will you participate in the 

Enquiry or not ? 
Sri Hazarika.-- I will not particpate in the pre 

sent Enquiry . 


Hazarika then left . Now , Katyal was representing 
the Bank s interest, and for all purposes the prosecu 
tor. The Enquiry Officer was the Agent of Shillong 
branch . He had no personal knowledge of the inci 
dent that led to the fraud perpetrated on the bank on 
8th September, 1961 through forgery and cheating by 
some criminals causing loss to the tune of Rs. 18 , 550 
to the bank upon a false and forged government bill. 
He was duly appointed by the Head office of the Bank 
to hold the enquiry . His duty was , thereforç, to get 
alucidative facts from the statements of Hazarika 
made before him and from the statement he had made 
before the Magistrate and to ascertain whether H9ZA 
rika s statement made before the Magistrate on the 
basis of which the charges in the domestic enquiry 
were framed against him on matters unconnected 
with the specific offences with which Hazarika was 
charged tried and acquitted was a voluntary state 
ment, and il voluntary , whether upon such statement 
the relevant portion of which Corired the basis for 
the two charges against Hazarika in the domestic pro 
ceedings it could be reasonably probable to believe 
such statement to be true . Katyal representing the 
Bank s interest acted as the prosecutor. He also with 
reference to Hazarika s statements made before the 
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eiquiry officer and before the Magistrate , put Haza 
rika questions to bring out the truth or otherwise of 
Hazarika s plea that his statement before the Magis 
trate was tutored , involuntary , procured by the police 
by torture and threat of torture , and was untric , As 
regards the enquiry officer , his questions were flamed 
for obtaining elucidation and explanation from Haza 
rika himself so as to decide the reasonable probabili 
ty of the truth of his statement as made before the 
Magistrate , which Hazarika asserted before the enqui 
ry officer to be involuntary , untrue , obtained by the 
police by torture and threat of torture . Hjg questions 
to Hazarika were not with the flavour of any inquisi 
tion but were directed only for ascertaining the reu 
sonable probability of the truth vi the plea that Haza 
rika had taken before him in his defence to the 
charges in the domestic enquiry . Katyal first niade 
his statement before the enquiry officer for the prose 
cution representing . Nowgong branch of the bank as 

then agent of the Bank . He only gave out the 
incidents leading to fraud . He was not the agent of 
Nowgong branch in September 1981. At the relevant 
time the agent of Nowgong branch was $ . Chatterjee . 
He had personal knowledge of the incidents upto cer 
tain extent as to what happened in the Bank on 7th 
and 8th of September, 1961. Neither Katyal nor the 
Enquiry officer Barua had any concern with nor had 
any direct knowledge of any incident relating to the 
fraud that was perpetrated on the Nowgong branch 
of the bank on 7th and 8th September , 1961. From 
the materials in the documents that formed part of 
the domestic enquiry , both the enguiry officer and 
Katyal asked questions to Hazarike in the manner 
have already discussed . All those documents have 
been exhibited in this proceeding As I have already 
noted . 


8 . Now , in Associated Cement Company s case , re 
ported in 1963 II LLJ, P . 397 , Enquiry officer 
saw the misconduct of a workman . So he 
had personal knowlodge about the misconduct . 
Employer in that case did not lead evidence first but 
the enquiry commenced with a close examination by 
the enquiry officer of one of the workmen named 
Malak Ram . The enquiry officer himself being per 
Aonally conversant with the alleged misconduct of 
Malak Ram imported his personal knowledge in the 
questions put to hit sounding as questions in cross 
examination . So , their Lordships of the Supreme 
Court at page 400 of the Report observed , " It seems 
to us that it is not fair in a domestic enquiries against 
industrial employees that at the very commencement 
of the enquiry the employee should be closely cross 
examined even before any other evidence is led 
against him " . The enquiry officer in that case cross 
examined the employee as the prosecutor before the 
prosecutor led any evidence , That procedure violated 
the natural justice . In the case of Firestone Tyre 
and Rubber Co ., Ltd . vs Their workmen , reported in 
1967 II LLJ, p . 715 , referring to the case of Agsiocuted 
Cement ( supra ) their Lordships observed that it can 
not be an invariable rule of law in all cases that be 
fore & delinquent lg asked anything all the evidence 
against him must be recorded . The situation is diffe 
Tent when the acquisilon is based on a matter of 
record or on the facts admitted . In such a case it is 
permissible to draw atterition of the delinquent to 
the evidence on record against him and which , if he 
cannot satisfactorily explain , must lead to conclu 
sion of guilt . It is however wise t oask the delinquent 
whether he would ltke to make a statement first or 
walt till the evidence is over but the failure to ques 
tlon him in this way does not ipso facto vitiate the 
enquiry unless prejudice is caused . In that case the 
delinquent had complained earlier that his version 
ought to have considered first before enguiry ageinst 
him was ordered . That was exactly what was done 
by the enquiry officer in that case . In the present 
case , betore domestic proceedings acually commenced 
by the enquiry officer , Katyal, Agent of Nowgong 
branch , on 30th May, 1963 vide Ex. M - 11 framed two 
charges already set out above and called upon Haa 
ke to show cause why disciplinary action should not 


be taken against him on either or on both the charges 
and asked him to reply to the charter on or b 
27th May , 1963 so that the bank may thereafter take 
such action against aim as would be deemed neces 
sary . Hazarika replied to the charges on 24th May . 
1983 . Hazarika wrote the following (vide Ext. 
M - 3 ) : 

" Ref : Your Memo Nil dated 20th May , 1903 : 
With reference to your Memo No. Nil dated the 

20th May , 1983 , I beg to state that I had been 
asked to submit my explanation regarding 
two charges mentioned in your above letter 

for departrental action against me. 
In the charge No. 2 you have referred to ctrtain 

admission alleged to have been made by me 
but I have not been able to understand from 
your letter which admission of mine you have 
referred to . Without further clarification it 
is difficult for me to submit ml explanation . 
If your letter refers to any statement of 
mine made to any authority kindly supply 
me with a copy thereof, After personal of 
the same I shall be able to submit my expla 

nation without delay . 
I therefore request you to kindly supply me with 

clearer details regarding the charges against 
me with a copy of statement, if any in your 
possession . Moreover with reference to 
charge No. 1 in your letter I beg to add that 
from your letter is not possible to under 
stand as to what is the gource of your infor 
mation that it came to my notice as early as 
the last weck of August 1961 as attempt was 
being made to defraud the Bank in respect 

of Government bill for Rs. 18 , 550 . 
Kindly supply me further clarification and de 

tails on this point also . 
Soliciting an early reply . . . . . . . .. . 
In reply to that letter of Hazarika , Katyal (wide Ex . 
M - 4 dated 4th June, 1983 ) wrote back to Hazarika 
as follows: 

" GOVERNMENT ACCOUNT 
Payment of an alleged forged Government bill for 

Rs. 18 , 550 . 
With reference to your letter dated the 24th May , 

1963 , as the admission in question traces back 
to your own statement made before a magis 
trate in connection with the case instituted 
against you , the question of any clarification 

in this regard does not arise . 
You are therefore called upon to submit your 

reply to the chargesheet forthwith . . . . . . 
So , it was made clear to Hazarika that the charges 
against him arose out of and related to his gtatement 
made before the Magistrale on 16th September . 1981. 
On 6th June, 1963, vide Ex, M - 5 , Hazarika gave his 
explanation to the charges which reads as follows: 
“ Re: Your Memo No , nil dated 4th June, 1963, 

andmemo no. Nil dated 20th May , 1963 
With reference to your Memo No. Nil dated the 

4th June, 1963, and Merno No . Nii dated the 
20th May , 1983 , I beg to state that through 
the materials for basing the charges against 
me are not yet very clear and are vague still 
in obedience to your later niemo, I beg to 

state as follows: 
1. I was never negligent or derelict in my duty 

towards my Employer i. e ., Bank and nothing 
came to my knowledge on any date that any 
traud was going to be perpetrated on the 
Bank by any designing persons , or that any 
body cheated the Bank in any manner by 

any false bill or otherwise . 
2 . My statement before the Magistrate as has been 

referred to your letter was not legal nor true 
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or genuine and as suclı the learned commit 
ting magistrate Sri U , N , Bhuyan " was pleas 
ed to absolve me from all liability even in the 
face of the statement after considering the 

same fully . 
3 . My statement before the Magistrate was neither 

free or voluntary and it was procured from 
me by the Police by threat and personal vio 

lence. 
4 . That I was kept in illegal Police custody for a 

longer time than permitted by law and during 
all this time of wrongful detention I was re 
peatedly influenced and tutored by the police 

to make a statement before the Magistrate . 
5 . That I was taken in custody by the Police under 

handcuff dircctly to the Court from the Thana 
Lock -up and was produced before the Magis 
trate by the same police who were all along 


the chargesheet to Hazarika made it clear that the 
two charges levelled against him in the domestic en 
quiry arose out of and related to his statement niade 
before the Magistrate . In his reply to the charges he 
also made it clear that his statement before the Mugis 
trate was involuntary , tutored , false and was procured 
by the police by threat of violence , and by torture and 
that he retracted the statement before the Magistrate 
subsequently In Court and that upon the retracted state 
ment of Hazarika which was involuntary , untrue false 
and tutored by the police and obtained by using torce 
and violence and threat of violence could not be the Dasis 
of charges agains thim in the domestic proceedings 
without further evidence . The Bank by Ex . Mo dated 
27th June , 1963 informed Hazarika with reference to his 
explanation to the chargesheet that Sri T . P . Barua Om 
cer , State Bank of India , Shillong shall hold the domes 
tic enquiry at 10 A . M . on Wednesday the 10th July , 1963 
in the agent s room at Nowgong branch of the Bank . 
Hazarika wag directed to present himself at the enquiry 
on the said date and time and place and adduce such 
evidence or produce such witnesses as he night bring 
with him in his defence . He was also directed to state 


cer , State Bar 10 A . M . on Wednesdaanch 
of th 


official of the State Bank Statt Association or any other 
union of his choice . It was made clear in Ext. M6 that 
if Hazariką wishes to be represented by an Omcer to 
the local Staff Association who is employed in Now 
kong branch of the Bank he should inform Mr, Katyal 
of his name in good time to permit of arrangements be 
ing made for his release . In the last paragraph of Ext. 
M6 it was stated that it he did not appear at the domes 
tic proceedings the case will be heard ex -parte , So , the 
domestic proceedings began on 10th July . 1983 and ter 
minated on ilth July , 1963. Hazarika during the conti 
nuance of the domestic proceeding on 11th July , 1963 


ceedings were being held saying " I will not participate 
in the present enquiry ." Thereafter Sri Chatterjee , 
Staff Ofcer of the State Bank of India , Nowrong sub 
mitted his written statement before the enquiry officer 
which was read and upon which the enquiry officer 
made searching questions to Chatterjee who was at the 
relevant time that means in September , 1981 the agent 
oľ Nowgong brunch . 


6 . That I had no time to reflect and consider the 

conseguences of tutored statement and in ihe 
confusion of the moment und in my disturb 
ed state of mind I made certain statements 
before the Magistrate which were not true but 
made in the hope of getting rid of police 

threat and further troubles froin the police . 
7 . That under the above circumstances that the 

statement which I subscquently retracted in 
the court cannot legally made the basis of 
any action against me, without any further 

proof against me of which there is none. 
8 . That during my six years of service I faith 

fully and deligently did my duty and was 
never found lacking in my duty by any of 
my superior . Even now the interest of the 
Bank is always in my mind and I will never 
do anything which will any way affect the 

interest of the Bank . 
9 . That I am an young man of 30 years of age 

and as I was never found derelict in my offi 
cial duty and as I am keen to serve the 
Bank to the satisfaction of my superior I 
deserve no action against me on the basis of 
questionable and involuntary statement 

alone . 
Under the above circumstances I pray that I may 

be fully absolved from the charges that has 

been drawn up against me. 
Soliciting an early reply ." 
So , upto 6th June , 1963 and thereafter when he took 
part in domestic proceedings Hazarika knew that the 
two charges framed against him arose out of and related 
to his statement made on 16th September , 1061 before 
the Magistrate which in his explanation Ext. M - 5 , was 
stated to be ncither free nor voluntary , and procured 
from him by Police with threat of violence and personal 
violence . He denied that he was negligent and derillct 
ed in the duties towards his employer , the Bank , llc 
stated that nothing came to his knowledge on any day 
that any fraud was going to be perpetrated by any 
designed person or that anybody going to chear the 
bank in any manner by any false bill or otherwise . He 
also stated that his statement before the Magistrate 
referred to in Katyal s letter was not legal, nor true 
norgepune where for, the committing Magistrate 
Bhuyan was pleased to absolve him of a l abilities 
even in the face of the statement after considering 
them fully . He said in Ext. M5 that he had no time 
to reflect and consider the consequences of tutoreil 
statement and in contusion of the moment and in dis 
turbed state of mind he made certain statements before 
the Magistrate which were not true and made in the 
hope of getting rid of police threat and further trouble 
from the police . He further stated in Ext , M5 that the 
statement which he subsequently retracted in the court 
could not legally be made the basis of any action 
against him without any further proof against him 
which there was none , So , the Bank while furnishing 


9 . So , the charges levelled against Hazarika and the 
domestic enquiry aroge out of the matters in record . 
First Katyal made his statement. Then with reference 
to the two charges Hazarika made his statement. Then 
Hazarika was examined by the enquiry officer and was 
crogs - examined by katyal on 10th and lith July , 1963 . 
I have already observed that enquiry officer s questions 
to Hazarika arose out of the replies Hazariką gave with 
reference only to his statement made before the Magis 
tratę. Neither the enquiry officer Barua nor katya) 
asked any question to Hazarika beyond what he had 
stated before the Magistrate and also before the enquiry 
Oncer . After Hazarika made his statement before the 
enquiry officer the enquiry officer and Katyal then asked 
him questions. The charges and the domestic proceed 
ings did not cover any matter beyond what Hazarika 
had gtated in his statement before the Magistrate and 
the enquiry officer and in his reply to the questions of 
the enquiry officer and Katyal in the domestic proceed 
ings. In the Central Bank of India v8 Karunamoya , 
1967 II LLJ p . 739 $ C ., it has been laid down that if 
allegations are denied by the workman it is needless to 
state that burden of proving the truth of those allega 
lions will be on the management. The witnesses culled 
by the management must be allowed to be cross - examin 
ed by the workman and the latter is also to ba given the 
opportunity to examine himself and adduce any other 
evidence he might chose in support of his plea . But if 
the workman admits his fault, to insist upon the n ana 
gement to let in evidence about the allegations will 
only be an empty formality . In such a case it will be 
open for the management to examine the workman him 
self in the Arst intance so as to enable him to offer any 
explanation for his conduct or to place before the 
management any circumstances which will mitigate the 
eravity of the offence , But even then the mamination 
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of the workman ghould not savour of an inquisition . 
In the present case , as I have already observed , for the 
management Katyal deposed . Hazarika was present 
and did not cross -examine Katyal. The Hazarika made 
his statement and took his plea in defence to the 
charges . I emphasize on the words took the plea in 
defence . The charges against Hazarika would show 18 
well as the letter of clarification to the charges and 
Hazarika s reply to the charges and his statement before 
the enquiry officer that the charges against him arose 
out of and related to his statement made on 16th Sep 
tamber, 1981 before the Magistrate which was relied 
upon by the management as the basis of the charges 
against Hazarika . But Hazarika s specific plea in 
defence to the charge was that the stalement made by 
him before the Magistrate on 16th September, 1961 was 
involuntary , tutored , untrue and was obtained by the 
police by physical torture and threat of violence , 
Management relled on Hazarika s statement before the 
Magistrate as the basis of the two charges and it is 
Hazarika who took the plea that the basis of the 
charges upon his statement before the Magistrate was 
false , as his statement was fpvoluntary . tutored , untrud 
and was obtained by the police by threat of violence 
and by torture . Had the domestic enquiry been a 
criminal proceedings an accused workman has no 
burden to establish his plea . It an accused person 
takes a plea in detenc @ to charges of offence in a cri 
minal trial in exoneration of the ottencep charges or in 
in mitigation of the offences, he is not required under 
the criminal law to establish his plea . He io gliply 
to introduce circumstances in the evidence adduced by 
the prosecution which would lead to a reasonable pro 
bability of his plea being true, even if it is not true. 
In such a situation , the burden will shift on to the 
prosecution which is required to establish all the ingre 
dients of the offences charged by the evidence adduced 
on behalf of the prosecution beyond reasonable doubt 
and to show from the evidence and circumstances that 
the plea raised by the accused in defence was not only 
not reasonably probable but untrue . But in India General 
Navigation & Rly . Co ., V8 Their workmen , 1960 ( II ) 
L . L . J . 13 at page 23 their Lordships of the Supreme 
Court held that it is an error of law to find that the 
degree 

ec of proof of charges in a domestic enquiry is the 
same as in a court of law . A domestic enquiry on 
charges of misconduct against an employee of an 
industry is not a criminal trial. It is sui juris 
proceeding. Of course if allegations against the work 
man are denied the management s burden is to establigh 
the truth of those allegations upon preponderence of 
evidence showing a reasonable probability of the alle 
gations being truc . If the workman takes a plea 
against the charges levelled against him in a domestic 
enquiry he should be given an opportunity to examine 
himself and adduce any other evidence he might choge 
in support of his plea . That what their Lordships of 
the Supreme Court in Central Bank s case was pleased 
to observe . At page 744 of the Report, 1967 II LLJ — 
Central Bank s case - referring to Associated Cement 
Company s case , supra , their Lordships observed , " There 
it will be seen , that in that case when the workman 
concerned was totally denying the allegations made 
against him , it was the duty of the management to let 
in evidence in the first instance to substantiate his 
allegations, and permit the workman to cross- examine 
those witnesses and also permit him to let in evidence 
in defence of his plea : and this Court emphasised that 
the normal rule to be followed in such enquiries is as 
said above" . I have already observed , it is the plea 
in defence of Hazari Kathat although he made the state 
ment on 16th September , 1961 before the Magistrate 
that was an involuntary and tutored statement that 
was an untruc statement, that was caused to be made 
and procured by the police by torture and by threat 
of violence and that he retracted the statement before 
the magistrate . This is the plea in defence in the 
domestic proceedings . Had the domestic proceedins 
been a criminal proceedings , the plea of the accused of 
not guilty would have been a comprenhensive defence 
which according to criminal Jurisprudence does not cast 
any burden on the accused to establish such pleas 


whereas the prosecution must on evidence establish 
each charge against the accused by cogent and sufú 
Cient evidence beyond any reasonable doubt. But if in 
a domestic proceedings on charge of misconduct ? 
workman raises a special plea in defence , the burden 
certainly rests on him to introduce some facts and 
circumstances that might raise a reasonable probability 
of his plea in detcnco to be true . The management in 
such a case is to establish by its own evidence the 
truth of each allegations arainst the workman , In the 
present case the plea in detence of Hazarika , as I have 
already observed was to have been established by him 
by leading some evidence so that it could be found 
reasonably probable that his statement before the 
Magistrate was involuntary, tutored , untrue, retracted 
and was procured by police by threat of violence and 
by torture . Hazarika adduced no evidence except 
making his own statement before the enquiring officer 
in the domestic proceedings and replying to questions 
asked by the enquiry oulicer and Katyal in the manne 
and to the extent I have already discussed in extango . 
in the case of Delhi Cloth & General Mill . Company 
Ltd . vs Ganesh Dutta and other s reported in 1972 I LL , 
p . 172, SC ., their Lordships of the Supreme Court 
reviewing the principles laid down in the cases of 
Associated Ceinent Co ., Central Bank of India and Fire 
Stone Tyre & Rubber Company ( Supra ) observed at 
page 178 . The Tribunal is in error in holding that 
because the workmen were cross - examined , the enquiry 
proceedinys are vitiated . When the workmen havo 
examined witnesses on their behalf and gave statements 
there is no prohibition in law for the company cross 
examining the workmen concerned regarding the gtate 
ment made by them , A persual of the enquiry pro 
ceedings clearly shows that the company has only askod 
them questions regarding some of the matters referred 
to by the workmen in their statement." Referring to 
the cases of Associated Cement Company , Central Bank 
and Fire Stone Tyre and Rubber Company supra , their 
Lordships further observed ; " We were referred to the 
decisions of this Court ( in those cases ) as laying down 
the proposition that the workman against whom an 
enquiry for misconduct is being conducted , cannot be 
cross -examined . We are satisfied that none of the 
decisions referred to above, lay down any such pro 
position " . Therefore , Katyal representing the company 
had every right to cross -examine Hazarika on the state 
ments he had mado before the Magistrate and before 
the Enquiry Officer since it was known to Hazarika that 
the two charges against him in the domestic proceed 
ings arose out of and related to his statement on 16th 
September , 1971 before the Magistrate . So , when he 
examined himself and took the plea that his statement 
before the Magistrate was inyoluntary , tutured , untrue 
and was procured by torture and by threat of violence 
by the police and that he retracted the statement before 
the Magistrate , he exposed himself to cross - examination 
on all the points upon which Katyal directed his ques 
tions in cross- examination to Hazarika and for which 
he now gets the sanction of the Supreme Court decision 
referred to above . In Central Bank s case supra the 
workman who made no statement before the enquiry 
oficer was subjected by the management to searching 
cross - examination of the workman in order to get 
support from the answers in cross -examination the 
allegations in the charge against the workman . That 
was condemned by their Lordship of the Supreme 
Court. But that is not the situation in the present cage. 
In India General Navigation & Rly . Co , Ltd . vs Their 
workmen , 1960 - II -LLJ, 13 , Enquiry Officer Royfield 
examined witnesses for the management in the enquiry 
against two workmen Keayamat and Jahangir and the 
Supreme Court found the enquiry still then proper ( See 
page 21 of the report ) . Katyal, as I have observed , 
was not in the know of any of the incidents in Septem 
ber, 1961 that resulted in the fraud perpetrated on the 
Bank on 7th and 8th September. 1961. Barua , the 
enquiry oficer was also not in any way connected with 
or aware of any of the incidents that led to fraud that 
was perpetrated on the Bank on 7th September, 1961 
and 8th September , 1901. So, prosecutor Katyal wag 
not a witness to any of the incidents relating to the 
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the same day in the after noon at about 5 P . M . and 
met the Olice Asstt . Shri Mohan Nath and conveyed 
about the successful encashment of the bill in question 
and so on ," At page 6 of Ext, W - 12 the Additional Dis 
trict Magistrate while coming to the merits of the case 
ugalnst Hazarika in the revisional proceedings refer 
ing to the argument of the learned Arlvocate for Haza 
rika observed : 


" He has also referred to the admission of the learn 

ed Public Prosecutor of the fact that there is 
virtually nothing in the evidence to connect 
the accused with the actual commission of the 
crime cheating Goverment of the amount, 
and that the so called confessional statement 
of the O . P . was also self -exculpatory , and there 
fore according to him (learned Advocate for 
O . P .) no value can be attached to such a state 
ment so as to implicate the Accused ( O . P .)." 


fraud , so also Barua. Katyal only framed charges and 
served the same on Hazarika and deposed as a witness 
on bare facts that came to his knowledge officially from 
official document and then cross -examined Hazarika . 
He had taken no other part in the domestic proceedings , 
Katyal had a legal right to cross . examine Hazarika and 
his cross - examination of Hazarika as recorded by the 
enquiry officer had been perfectly legal and justified in 
view of the current year s Supreme Court decision I 
have already quoted . The enquiry officer Barua as I 
find from the questions he had put to Hazarika and 
answers given by Hazarika was not, as urged by Mr. 
Choudhury , the learned Counsel for the ston , obsessed 
with the idea that the statement made by Hazarika 
before the Magistrate was true and voluntary . The 
Bank considered the statement as containing only 
knowledge of Hazarika of certain facts and upon 
Hazarika s own admission of his knowledge of certain 
facts the Bank tramed two charges of misconduct. I 
asked Mr. Choudhury to point out from the cominitting 
Magistrate s order when Hazarika with other persons 
were placed before the Magistrate in the commitment 
Proceedings that the Magistrate considered Hazarica s 
statement made before another Magistrate on 18th 
September , 1961 as factually and legally a confessional 
statement and recorded that such statement was 
retracted by Hazarika before the Magistrate . Mere 
plea that the statement of Ilazarika made on 16th Sep 
tember , 1901 before the Magistrate was a confessional 
statement which wus made involuntarily , tutored 
untrue and was obtained by police by torture , and 
threat of violence, and was retracted by him in the 
commitment proceedings would not establish anything 
approaching to a reasonable probability of such plea 
in a domestic enquiry . The union Aled the Magistrate s 
order dated 24th August , 1962 - Annexure A to the 
union s statement of case discharging Hazarika but no 
other order from the Magistrates ordersheet was fled 
to show that Hazarika retracted his so - called confession 
before the committing Magistrate on any date when be 
was placed in the commitment proceedings with the 
other co - accused before the Magistrate . The Govern 
ment of Assam Aled a Revisional application against 
the order of Hazarika s discharge passed 24th August , 
1962 by the Magistrate which was dealt with by the 
Additional District Magistrate , Nowgong who commit 
ted Hazarika to the court of Session for trial. The com 
mitment order of the learned Additional District Magis 
trate in the Revisional juridiction would clearly show 
that Hazarika s statement before the Magistrate was 
considered to be self -exculpatory , and that upon tbat 
statement the prosecution did not rely as a confessional 
statement. The learned Additional District Magistrate 
in his order , Ext. W - 12, observed at page 4 : " But the 
entire case against thiş O . P . 18 alleged to be based on 
circumstantial evidence before and immediately after 
the commission of the oneness of cheating . I have gone 
through the records of the origional Case No . G . R . 1385 
of 1961 and also perused the case diary and considered 
the submissions of learned Counsel of both sides. As 
regards the implication of this Accused ( O . P . ) in the 
unholy conspiracy , as pointed out earlier, there is no 
direct evidence except circumstantial. The main points 
urged by the learned Public Prosecutor in this revision 
case are The confessional Statements of the co - Accu 
ged Mohan , Dimbeswar and Jonaram Laskar which had 
implicated this Accused ( O . P .) in the conspiracy facili 
tating encashment of the forged bill and actual payment 
of the amount to Accd , Jonararan Laskar, gince convi 
ted , ( 2 ) the deliberate conniyance which amounted to 
Indirect participation by this Accused ( O . P .) in making 
room for the forged bill amongst other Bllls received 
from Treasury in the State Bank Of India in a box 
under lock and key , with a covering list which did nut 
show the forged bill in question at the instance of his 
co - accused Mohan Nath and Dimbeswar , ( 3 ) the Accu 
sed ( O . P .) being an employee in the State Bank of India 
could possibly and conyeniently help in the transaction 
in question and lastly ( 4 ) his ( O . P s ) conduct imme 
diately after the successful encashment of the forged 
cil! in question when ( O . P . ) went to the R . R . O s offlce 


So , it is clear from the above observations that 
Hazarika s own Advocate before the learned Magistrate 
admitted that his statement before the Magistrate on 
16th September 1961 was self -exculpatory . If a 80 
called confessional statement is itself self - exculpatory , . 
it is not a confession at all. There can be no question 
of its retraction at any stage of any criminal proceed 
ings nor can there be any question of it being involun 
tary . tutored and obtained by police torture or by 
threat of police torture , Further, at page 7 , Ext. W - 12 , 
the Additional District Magistrate observed that 
Hazarika s advocate assumed that if Hazarika s state 
ment was a confession it required independent evidence 
for corroboration , The learned Magistrate observed that 
Hazarika s statement was self - exculpatory as that of 
some of his other co - accused already tried by the court 
of Sessiong but he relied on certain peculiar circum 
stances revealed in the statement of Hazarika during 
the entire period of the transaction till the time of his 
visiting the R . R . O s office . The Additional District 
Magistrate relied on circumstances revealed in 
Hazarika s entire statement not as confession but admis 
sion . Then Hazarika was committed for trial by the 
Court of Sessions on two charges , one under Section 120B 
of the Indian Penal Code and other under Sec . 420 / 109 
I . P . C . and was tried on these two charges before the 
Sessions Court vide Ext, W - TO and was acquitted on 
both the charges by the learned Sessions Judge on 25th 
of March , 1968 . It will not appear from the judgment 
of the learned Sessions Judge that the prosecution did 
rely on the statement of Hazarika made before the 
Magistrate on 16th September , 1961 either as confes 
sion or admission and that the learned Sessions Judge 
did have any occasion to consider that statement either 
as confession or as admission , The learned Additional 
District Magistrate in the revisional proceedings also 
did not consider the statement of Hazarika made on 
16th September , 1961 before the Magistrate as a con 
fession and found it to be a self -exculpatory statement 
which only revealed certain circumstances that might 
have involved Hazarika in the offence charged , So , the 
plea of Hazarika before the domestic proceedings was 
for the first time raised to the effect that his confes 
sional statement before the Magistrate was involutary , 
tutored , untrue was obtained by the police by tor 
ture and by threat of violence and that he retracted 
that statement before the first Committing Magistrate . 
To substantiate the reasonable probability of his plea 
before the enquiry officer in the domestic proceedings 
if the Union would have produced the certifed copy 
of the Magisterial ordersheet under which the Magis 
tratę recorded that Hazarika made a statement retract 
ing his so called confession alleging torture by police , 
the enquiry officer would have certainly bestowed his 
consideration on such a vital fact raised in defence 
by Hazarika . The union was required to filę magis 
terial ordersheet, if any , to show that the alleged cope , 
fessional statement had been retracted by Hazarika . 
Matters in court records were known to Bank officials 
as well as to Hazarika and formed part of the domes 
tic proceedings . The Magistrate s order dated 24th 
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August 1962 (Union s Annexure A ) would show that 
he considered evidence recorded only againgt those 
accused whom he committed for trial and observed , 
" No case found against accuseri Profulla Hazarika " . In 
a commitment proceeding a magistrate cannot overlook 
a confessional statement even if retracted before him as 
the weighing of evidential worth of a confesglonal state 
ment lles entirely with the Sessions Court. So , Katyal 
and tho Enquiry officer asked all those questions to 
Hazarika with the avowed purpose of elucidating whe 
ther Hazarika made the statement on 16th September , 
1961 but nothing else . The statement made by Hazarika 
before the Magistrate on 16th September , 1961 as I have 
already stated , is not at all a confessional statement. It 
is a deliberate statement which reveals that he had 
knowledge of the incidents leading to the fraud upto 8th 
September, 1961. The enquiry officer inust have felt 
Chat if the statement was tutored , as Hazarika alleged , 
he should gather from Ilazarika facts as to how he could 
know the dctalls of the incidents stage to stage which 
led to the fraud on the Bank on 8th Sepenber , 19961, if 
Hazarika had no direct knowledge of the clesign of the 
fraud , of some of the participants in the clesign of th ? 
fraud , and of the person who actually perpetrated the 
fraud i. e Jonaram alias Bipan Paul who came to the 
Bank on 7th September, 1961 , and on 8th September , 
1961 and got the bill encashed and took away the 
money . As an enquiry Officer , Barua was within his 
limits when He had asked questions to Hazarika to 
elucidate facts for consideration as to whcther there 
was any reasonable probability of Hazarika s plea as 
taken before him being true . On the very answers 
given by Hazailka to enquiry officer s questions Hazarika 
himself ( reated room for the enquiry officer to put 
further questions to Hazarika to bring out facts with 
a view to determine if Hazarika s plea could be reason 
ably probable . Therefore , the enquiry officer did not 
violate any principle of natural justice when he asked 
questionis in Hazarika and Katyal did not also violate 
the principles of natural justice when he also cross 
examined Hazarika. 


retracted his so - called confession before the Magis 
trate . But he said in answer to Katyal s question " my 
previous statement was not legal, true or genuine . So 
I did not stick to my previous statemnet and I did not 
take any advice from lawyer as dates of case was 
changing day to day and the charge was framed in a 
date , and then Magistrate committed all accused to 
Session Court excepting me asking simply whether I 
was guilty or not and the lawyer made some arguments 
on behalf of me " . This statement of Hazarika and his 
statement in answer to Enquiry officer s question just 
referred to , made his plea of falsehood of his statement 
made before the Magistrate and its retraction , its in 
voluntariness its taint with police violence and threat 
of violence patiently false , Katyal asked Hazarika if 
he made the statement to the Magistrate that orię 
Mohan Nath , Officer of Relief Office went to his housc 
in the last week of August, 1961 and talked about the 
loan bill of Rs, 18 , 550 / - Hazarika replied to, and 
added " I do not remember to have made such a state 
ment. If I said it was due to the threat of personal 
violence of police " . Katyal asked Hazarika , in his 
confessional statement he had once said that he turned 
out Mohan Nath and others by rebuking from his house 
and that they went away telling we will see you and 
he replied , I care nothing and added if that portion of 
his statement also tutored by police or was his volun 
tary statement ? Enquiry officer recorded , " Cannot reply , 
looks black and states that he is not prepared to reply 
on anything which has no bearing on the chargesheet" . 
Katyal asked Hazarika, " At one stage you had once 
said in your confessional statement that on the 7th 
September . 1961 you went home with the permission 
of the then Agent at about 3 o clock and Bipin Paul 
came to your house at 3 - 30 P . M , who informed you that 
Brojen Borthakur had refused payment of the bill . 
Was this portion of the statement voluntary or tutored 
and do you now recollect that you had actually taken 
permission from the then Agent to leave office or had 
loft office without permission ? Hazarika said " the 
qucry 18 beyond the scope of the Chargesheet " Katyal 
asked Hazarika , 


Sri Katyal, - You have further stated in your con 

fessional statement that Mohan Nath requested 
you very much for this payment of Rs. 18 ,550 
in question and you had told him that if he 
was so much in need he could have approach 
ed the Agent who could give him the pay 
ment on identification , Is this expression true , 
genuing and free from any influence or it is 
otherwise ? 


Srl Ilazarika . For the reply of this question , please 

refer to the answer of charge No . 2 of tho 
Chargesheet given on me. 


10 . Now , let us see why Hazarika left the domestic 
enquiry sometime after 11 A . M . on 11th July , 1963 . The 
Enquiry Officer asked Hazarika when he consulted his 
lawyer. He said that when he was released from jail 
custody on ball he consulted a lawyer and that when 
the cage was sent upto the court in usual inanner he 
retracted his previous statement. There is no record of 
magisterial proceeding to show that Hazarika retracted 
before the magistrate the so -called confession , Enquiry 
officer , therefore , rightly asked whether he retracted 
his statement after legal consultations . He said , Yes . 
This answer as well as the previnus answer are not a 
whit of truth , Enquiry officer asked Hazarika how he 
could give such an elaborate story about the case in his 
statement with details of expression indicating his joy 
at the hope of getting a share og Rs. 8 .000 / - and further 
asked Hazarika to explain his statement. Hazarika 
replied that he made the statement before Magistrate 
under the influence of the Police and that his state 
ment was procured by police by threot of personal 
violence , and that he made the statement to get rid of 
the police . This answer is iar fron truth , The enquiry 
oficer reminder Hazarika that he made the statement 
before the Magistrate and not before the Police and 
that the Magistrate was there to protect him against 
the police . In reply Hazarika said that he had no time 
to reflect and consider the consequences of tutored 
statement and in confusion of the moment and in dig 
turbed state of mind he made certain statement which 
were not true but made in the hope of getting rid of 
the police threat and further trouble rom the police . 
The enquiry officer asked Hazarika why hc evaded 
angwer 10 specific gucstions . Hazarika said that he 
had nothing to add Katyal asked Hazarika why he did 
not prefer to stick to his previous statement made be 
fore the Magistrate and if he was under the influence 
of his lawyer. Hazarika forgot that he had stated he 
fora the Enquiry officer that under legal advice he 


Sri Katyal. - You have further statel that on the 

7th September , 1961, Bipin Paul approached the 
Agent at 11 O clock and the Agent on seing 
the authority directed him to the Khazanchee 
for the verifcation of the signature . The Kha 
zanchec asked for the bill from Sri Brojel Bor 
thakur. On that date , there was heavy rush of 
work and Borthakur could not hand over this 
to Khazanchee . At about 3 o clock Bipin 
Paul. requested the Agent to makc payment of 
the Bill and in reply the Agent told " please 
come tomorrow ." Bipin Paul on 8th September , 
1961 at about 11 or 10 . 30 A . M . went to the Bank 
and reguested the Khazanchee for making pay 
ment of the bill, then Khazanchee took the bill 
from Borthakur and verified the signature and 
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returned the bill to Brojen Borthakur, who 13 


subsquently entered in the Scroll and passed 
for payment, Bipin Paul, probably at about 
1 .30P. M . recelved the payment. Is this portion 

tutored or voluntary ? 
Sri Hazarlka. — This is a tutored statement. 
Sri Katyal. — You have further said that the record 

book of specimen signature was in possession of 
Sri Brojen Borthakur, You were adjacent to 
him and according to your knowledge , the sig 
nature of the drawing officer Shri C . Barman 
wag not verifled and was presumed a genuino . 
How could you know all these details , when 

you were working on different desk ? 
Sri Hazarika. - I am unable to reply . 
Sri Katyal. — You have further submitted in your 

statement that after the bill was paid it was 
stamped with " paid in cash " and after cancel 
ling the signature of the treasury officer it was 
sent to the duftry for stitching , duly agreed the 
Bank and the treasury tokens, by the cashier , 
the Bank tokens were kept in the Bank and the 
treasury tokens were returned to the treasury . 
The treasury box , was in the office and was to 
be locked up . Now the question arises , an 11 
clerk working at the desic other than Govern 


Shri Hazarika .- - That may be my recollection . 
Enquiry Oficer. - - So , apparently no body suggestco 

thus to you but you had narrated it trom your 

own recollection voluntarily ? 
Shri Hazarika . I cannot face this enquiry . 
Why Hazarika sald that he could not face the enquiry 
in reply to Enquiry Officer s question . The Enquiry 
oficer gave out that he did not however understant in 
to how Hazarika could narrate before the Magistrate 
the procedure in respect of the particular bill in ques 
tion in detail, The Enquiry Officer s further questioni 
to Hazarika was that he could not understand how 
could Policę suggest to Hazarika or tutor Hazarikil to 
state so much in specific detail in regard to the payinen 
of the particular bill in question . For elucidating facts 


ments at each steps ? 
Sri Hazarika. - This usual procedure was known 

to me since I have been working in the Bank 
for the last 6 years and so I could narrate lhe 

system to the Magistrate in the statement. 
Enquiry Omcer . So apparently it way you who 

made the statement and not tutored by others ! 
Srf Katyal, - - You further submitted that on the 8th 

September 1961, you met Mohan Nath after 
going to R . R . O . ( Relief & Rehabilitation 
Omce ) at about 5P . . and had said to Mohan 
Nath that the bill was paid out. Mohan Nath , 
told you that Paul did not go to him and then 
you returned . Now the question is how the 
police or any other person could be beneAtted 
out of this statement which you gay was A 
tutored one ? 


enquiry officer agked Hazarlka to clarify the position , 
Hazarika gaid that from his recollection he made that 
statement . Enquiry Officer had to out to Hazarika that 
apparently nobody suggested to make that statement 
but he narrated it from his own recollection voluntarily . 
When this question was put to Hazarika , he said " 1 
cannot face this enquiry . The reason there for is 
clear. All the incidents occuring att stage to stage 
relating to the particular bill that was dealt with in the 
Bank on the 7th and 8th of September, 1961 were 
meticulously stated by Hazarika , Howovor could he 
remember the particular way in which the particular 
bill was dealt with by Borthakur , Khazanchee , Agent, 
Cashier and who else not . He explained that that part 
of the statement was spoken out by him from his recol 
lection . One cannot recollect a matter unless he heard 
the matter or saw the matter and noticed the same 
while happening in his presence . By making that state 
ment and other stateinent to which I have referrert 
Hazarika found that his position was guch that he 
was making himself involved in the charges inextricably 
by his own statements made before the onquiry ofcer . 
So , he took plea that he was not in a position to 
face the enquiry and that is the reason why he left 
the enquiry . In Imperial Tobacco Co . Ltd , Vs The 
workmen , 1981 ( II) LL. J ., 414 SC ., it has been deride ) 

that even if the employeeswithdraw from the domestic 
proceeding the Enquiry officer must complete the 
enquiry ex -parte and submit the report. Hlig plea 11 
his plea was of any substance, he could have brought 
evidence simply by producing the Magistrate s certified 
copy of ordersheet when in the commitment proneed 
Ings he had takąn active part through a buyer defend 
ing him and he was discharged by the Maglatrate . 
Taking the statement made by Hazarika on 18th Sep . 
tember 1961 befor , the Magistrate into considera 
no commiting Magistrate would find that the statement 
contained anything but knowledge of certain criminal 
Incidents . Hazarika had knowledge of a design of son 
persong of whom he knew some by name, who wore 
attempting to forge a bill and get the bill caghed from 
the Nowgong branch of the Bank cheating the bank and 
causing loss to the tune of Rs. 18 ,580 / to the Bank . 
Knowledge of a design to commit an offence and of com 
mission of an offenca ag that with which the accurad 
persons were charged as also Hazarika is not commig 
sion of an offence Itsall . Knowledge of commission of 
some offence under Spc 44 of the Code of Criminal 
Procedure casts upon the kitower . a duty to Inforn the 
police or the Magistrate . But the oftence that camo in 
the knowledge of Hazartka do not come under SAC, 44 
Cr. P . C . The facts which Hazarika knew and deponed 
to were as that certain persons were making a conspi. 
racy to force a Goveroment bill and to encash that bill 
by committing fraud on the Nowgong branch . Hly state 
ment before the Magistrate on 18th September, 1981 , 
does not contain any wishrer upon which he could be 
Implicated elther with monspiracy under Sec . 120B 
I . P . C . or with forgerint a valuable document under 
Sec , 467 I . P . C . or with cheating under Sec . 420 read 
with Section 109 of the 1 PC were standing before the 
domestic proceeding that his statement was a contes 
sional statement and that it wag obtained by the police 
by toture , violence and threat of violence and that the 


Shri Hazarika .— I cannot reply . 
Hazarika took a false plea . Firstly , he characterised 

* his statement before the Magistrate made on 16th 
September , 1961, was a confessional statement and that 
it was involuntary and that he made the statement 
being tortured by the police and under police thrent 
Cocondly - - he retracted the statement before the magig 
trate . Excepting his word of mouth there was in 
scrap of paper which however he could have produced , 
had there heen any to support from guch paper for his 
plea . On being questioned by Katyal particularly and 
Enquiry officer , Hazarika indulged in blatant falsehind 
and he could see through his position . On the next 
day the enquiry officer asked Hazarika : 
Enquiry Oncer . - Shri Hazarika, you have SAMU 

previously that you heing an employee with six 
years standing you could narrate to the Magis 
trate the details of the procedure in regard to 
the payment of the bill in question . Yes , I 
admit that the usual routine procedure , In 
regard to the payment of a Government hii 
could be possible for you to narrate . I do not 
however understand ag to how you could 
narrate the procedure in respect of the parti 
cular bill in question , Nor can I underston 
how could police suggest to you or tutor VOU 
to state so much in detail in regard to the pay 
ment of the bill. Will you please clarify the 
position ? 
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statement vas tutored and untrue would not establish in the Arst commitment proccedings and by proving 
his pled in the domestic proceeding when in support of the same before the enquiry officer that he had to 
this plea he could have and should have brought certi retract his so called confessional statement. The order 
ned copies of the magistrate s Court records. A con of Additional District Magistrate while committing 
fession if it is to be retracted in the commitment pro Hazarika to the Court of Sessions would show that 
ceedings must be retracted at the earliest opportunity . Hazarika s own Advocate stated before the Additional 
If police had tortured and threatened Hazarika with District Magistrate that his statement before the Magis 
tortured , Hazarika had ample opportunity to present trate on 16th September , 1961 was self - exculpatory and 
himself before the Magistrate while he was under the learned Public Prosecutor also stated 90 . It is also 
ball in the commitment proceedings , and he could indisputable that the Sessions Judge who tried Hazarika 

had no occasion to mention the so called confessional 
have made a statement before the Magistrate cor 
pelaining against police regarding his making of statement in his judgment. If there is a confessional 
the statement before the Magistrate on 

statement and if it is retracted the Magistrate mugt 
18th September , 1961 

Icave it to the Sessions Judge to decide its evidential 
and the Magistrate would 
certainly have had iecorded 

value if and when prosecution sekes to rely on such 
Hazarika s state 

statement at the Sessions trial. Annexure A to the 
ment made before him regarding his alleged confessio 

statement of the Union s case which is part of the record 
nal statement. It can reasonably be presumed unless 

of the present proceedings was examined by me. There 
established to the contrary that as the statement itself 

the Magistrate Bhuiyan on 24th August . 1982 while 
was not at all o contegsional statement there could be 

committing Atul Bora and five others to the Court of 
no occasion for Hazarika to make any statement betcrc 
the Magistrate by way of retraction of that statement 

Sessions and dischargeing Hazarika only recorded this 

much . " No case is found against 
Hazarika had his lawyer to defend him in the commit 

accd . Pratulla 

Hazarika . Hence , he is discharged U / s . 207A ( 0 ) 
ment procnedings. The order of the learned Additional 

Cr. P . C . " . The learned Magistrate who 
District Magistrate in the revisional proceedings against 

discharged 

Hazarika on 24th August 
Hazarika would clearly show that not only Hazurika s 

1962 perused all the docu 

ments . This implies that the perused the statement of 
lawyer but the Public Proserutor could not accept and 

Hazarika made before the Magistrate on 16th September , 
act on the statement of Hazarika made before the Mag ) - 1 

1961 and considered that document as self - exculpatory 
trate on 16th September , 1901 as a confessional state 

document. Therefore , he found no evidence within the 
ment. When in the domestic enquiry , Hazarika tonto 

scope of Section 207A ( 8 ) and ( 7 ) Cr. P . C . and recorded 
his plea , and in answering the questions put to him he 
made his position himself so uncomfortable making him 

that there was no case against Hazarika while dis 

charging him under Section 207A ( 8 ) of the Cr. P . C . The 
inextricably involved in the charges levelled against him 
in the domestic proceedings , he devised a wayout saying 

Magisterial order that means the Committing Magts 

trate s Order dated 24th August , 1962 , Annexure A to 
that he could no further face the enquiry and left the 

the statement of Union s case , and the Additional Dig 
enguiry . After Hazarika left the enquiry on tith July . 

trict Magistrate s revisional Order , Ext. W - 12 , would 
1983 the written statement of Chatterjec the then Staff 

show that the statement of Hazarika made before the 
officer of Nowgong branch of the Bank which he had 

Magistrate on 16th September , 1961 wag not a whit of 
read nut before the enquiry officer was placed in record 

A statement that could be considered as a confessional 
and the enquiry officer had put searching questions to 

statement of an accused person 
Chatterice . He then held the enquiry PR -parte and that 
arcording to law . In his enquiry report , he dealt with 

Therefore the plea that Hazarika took before the En 
Chatterjee s statement making adverge comments agai 

quiry Officer that he retracted his confession and that 
rst Chatterjee imputing in him utter negligence in the 

the confession was obtained by police torture and 
performance of his duties . Upon consideration of the 

threat of violence and was untrue . and torture could 
materials on record , I do not find that any principal of 

not be established as reasonably probable before the 
properly and in consonance with the principles 

Enquiry oficer. It is not stated in para 4 ( d ) of the 
natural fustice had bren violated hy the Enquiry officer 

statement of case Aled by the union how the Anding 
in the enquiry proceedings which was conducted fairly , 

of the Enquiry officer reflects bias and obsession in 
of natural justice . The enquiry officer wag neither 

him . Only because Sri Barua was an officer of the 
bląged nor obsessed with any idea adverse to the em 

Shillong branch of the State Bank of India and was 
ployee . 

In the pay of the State Bank of India , he could not 

be on that ground stigmatised as biased and obsessed 
11. Paragraph 4 ( d ) of the Union s statement of with the idea that Hazarika should be found gulity of 
case : - The Anding in the report is perverse and not 

the two charges because he made a confessional state 
based on any evidence . It also reflects the bias and 

ment on 16th September , 1961 before the Magistrate . 
ohsession of the enquiry officer . Mr. In the case of J . S . Mody vs. The State of Bombay 
Choudhury . the learned Counsel argued only on the (Gujarat State ) reported in 1962 II LLJ 507 , a Govern 
question of perversity in the Andling of the enguiry ment employee was proceeded in a departmental en 
officer . He submitted that the Anding wag not based quiry resulting his dismissal for making defamatory 
on any evidence and that upon the evidence in record 

aspersions against Revenue Minister of the State . 
no reasonable man could have come to the conclusion 

There the employee in a suit for declaration that his 
that the charges against Hazarika wore established , dismissal was wrongful made a ground that the En 
Mr. Choudhury stibmitted that against Hazarika there quiry officer , being a subordinate to the Revenue 
was only his confessional statement made before the Minister , was biased against the dismissed employee , 
Magistrate on 18th September , 1961 which was involun 

Referring to the decision of their Lordships of the 
tarv . tutored untrue and was obtained by the police by Supreme Court in Maniklal vs. Prem Chand , reported 
torture and threat of torture , and that the statement in AIR 1957 SC ., Page 425 at page 429 the Hon ble 
WAS retrarted hefore the Magistrate . Therefore , there 

judges of Gularat High Court considered the question 
was no other evidence in the domestic prorredings upon whether simply because the allegations related to al 
which the enguiry officer could hold Hazarika guilty of 

leged aspersion made against Revenue Minister. It 
miscondurt on hoth the charges, Mr. Choudhury fur 

could be said that the Collector of Baroda was biased 
ther submittent that the enquiry officer thought that against the dismissed employee . Their Lordships ob 
When Hazarika made a statement which was a con 

served " The Collector of Baroda would not be blased 
Jessional statement before the Magistrate on 16th Sep 

against the appellant if he was not satisfied that the 
tember , 1967 there could he no scope for his retracting 

appellant made such aspersions . The question before 
such confession , and to take the plea that the confession 

the Collector was whether the appellant had in fact 
WAS Involuntary , tutored . untrue and obtained by made such aspersions. It is therefore difficult to hold 
torture and threat of torture by the police MT, 

that on this question that the Collector of Baroda was 
Choudhury s submission could not impress me at all . 

prejudiced against the appellant" In its statement of 
The statement made hy Hazarika on 161 ) September , 

case the Union in paragraph 4 ( d ) contends that the 
1981. As I have already indicated , was not at all n con - . findings of the Enquiry omcer in the report is per 
fessional statement. Hazarika did not establish by . verse i. e . not based on any evidence , and that it also 
Nling the certifled copy of the Magistrat order sheet reflects the hias and obsession of the enquiry officer . 
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So , the question wili be whether in fact , Hazarika made 
the statement on 16th September , 1961 before the 
Magistrate which statement could not be a confession 
and as such there could have been no occasion for 
the Police to torture Hazarika to get his statement 
tutored as he made on 10th September , 1961 Hefore 
the Magistrate. Hazarika was required to establish his 
plea in defence as taken before the enquiry officer that 
his statement made before the Magistrate on 16th 
September , 1961 was a confession of his participation 
in the offendés , committed by him arid by other per 
sons in conspiracy , with which he and his co - accused 
were charged and were placed in the commitment 
proceedings before the Magistrate on 24th August . 
1962 , when he alone was discharged by the Magistrate 
observing that there was no case against Hazarika , 
If he could establish that his statement before the 
Magistrate on 16th September, 1961 was a confession and 
that he retracted the said confession before the Magis 
trate by producing certified copies of the order sheet 
of the Magistrate before the enquiry officer , then it 
could be 197 minably probable that the confession made 
by him W7 Trobably obtained by police by tutoring 
and by threat violence and by violence . The Magis 
trate who discharged Hazarika found that his state 
ment was not a confession . Hazarika did not produce 
before the enquiry officer certified copy of the magig 
tewal order sheet from the date of initiation of the 
commitment proceedings against him till 24th August , 
1962 when he was discharged by the Magistrate under 
Sec , 207A ( 6 ) of the Cr. P . C . So , he could not establish 
his plea in defence which according to the Supreme 
Court decision which I have already considered and 
referred to above he was required to establish . 


came to know of a decision of some criminals from 
one Mohan who were attempting to defraud the bank . 
The knowledge of the likelihood of possible com 
mission of an offence by certain persons is no offende 
Section 44 of the Code of Criminal Procedure casts a 
burden to the public to give information of the aware 
ness of the commission of or of the intention of any 
person to commit any offence punishable under certain 
sections of the Indian Penal Code which does not 11 
clude the offences with which Hazariku was placed 
in the commitment proceedings before the Magistrate 
and discharged by him on 24th August , 1962 . The 
next part of the statement of Hazarika , said to be his 
alleged confessional statement is : 
" On the 6th September , I saw Bipin Paul and 

Mohan Nath again in the Bank . On that day . 
Bipin Paul presented Treasury Token No. 871) 
to Bank s clerk , Shri Brojen Borthakur and 
Shri Brojen Borthakur refused payment on 
the ground that the endorsement of Bipin Paul 
did not agree with that of the endorsement 
on the authority on that day , I went home 
with the permission of the Agent at about 
3 O clock , Bipin Paul came to my house at 
about 3 . 30 O clock . When I asked Bipin Paul 
who showed my house , he replied that Dimbe 
swar Nath showed it and also told me that 
Brojen Borthakur refused the payment. So , 
I was requested to help Bipin Paul and to ex 
change thereof Bipin Paul would pay the 
Rs. 3 ,000 ( three thousand rupees ) . I told that 
if your bili was a genuine one, then why you 
were ready to bribe me so much . Then he 
answered that he would have to purchase one 
Rice Mill and the money was urgently nece3 
sary . On that day , Mohan Nath came and 
requested me very much . I told that if you 
were so much in need you could approach the 
Agent and could give you the payment by 
identification ." . 


12 . The two charges against Hazarika which he had 
to face in the domestic proceedings arose out of and 
related to his statement and statement only made 
before the Magistrate on 16th September , 1961. The 
said statement, as I have already pointed out, was 
found y the Public Prosecutor as well as by Hazarika s 
own puluncate and also by the learned Addl. District 
Magistrate in the revisional proceedings as self -excul 
patory and as such could not be a confession and as 
such there could no occasion for him to retract 
his self styled so called confession . He said before the 
enquiry officer that under the instructions of his law 
ver he retracted the confession before the Magistrate 
that means his statement made before the Magistrate 
on 16th September , 1961 . He could have produced the 
certified copy of the magisterial order before the en 
quiry officer to establish such a plea which he was 
required by law to establish , 

13 . Ext, M - 1 , the so called confessional statement be 
now analysed : In the first part of his statement Haza 
rika says: 
" Shri Mohan Nath was the Nazır of Nowgong 

Refugee Office . In the last week of August 
last , he went to my house . On going to my 
house , he called me out and said that the 
(Mohan by name) got a joan bill for Rs. 18 , 550 
which was passed by the Treasury in favour 
of a person named Bipin Paul, I told that 
as Token system was now - a - days brought into 
force , the bill must have to be sent 
through Treasury Box . Then he answerent that 
there was inconvenience to send it through the 
Treasury Officer . So , if I could put it through 
the Ale , then the man could get payment, then 
he could give me Rs. 3 , 000 ( three thousand ) 
Then I answered that I could not do this and 
should not attempt it. On the next day . Mohan 
Nath , Dimbeswar Nath and Bipin Paul by 
name went to my house . They repeated me 
the same thing . I turned them off by rebuk 
ing. They went away telling " we will see you * 
I replied " I care nothing " . 


No part of this statement involves Hazarika in any of 
the Offences for which he was placed in the commit 
ment proceedings and discharged by the Magistrate on 
24th August, 1962. The third part of the statement 
of Hazarika said to be his alleged confessional state 
ment is as follows: 
" On 7th Septemher , 1961 Bipin Paul by name ap 

proached the Agent at about 11 O clock . At 
that time, the Agent on seeing the authority , 
directed him to the Khazanchee for verifica 
tion of the signature. Then Khazanchee Laba 
Dey Goswami asked for the bill from Shri 
Brojen Borthakur . On that day . as there was 
heavy rush in work Borthakur could not hanrli 
over the bill to the Khazanchee . On that 71 % 
at about 3 o clock Bipin Paul requested the 
Agent to make payment of the bill . It could 
not be within Senternber . Then the Agent 
said " Come to -morrow . I shall give you to 

morrow " . 
This part of the statement does not involve Hazarika 
in the rommission of any offence for which he was 
- Sonnt in commitment proceedings and was die oro 
en hy the Magistrate . That nart of the statement, shows 
that on 7th Sentember , 1961 Bipin Paul ( Jongram 
accused convicted ) approached the agent at 11 O rtank 
and showed the agent the authority , slip . Arant dirert 
eri him to Khazanahee for verfication of Binin Paul s 
signature . Thon Khazanrhee Taba Dev Goswami ask . 
ed for the hill from Broien Borthakur . On that day 
there was heavy rush in work . Borthakur could not 
hand over the bill to Khazanchee . At about 3 O rlock 
Rioin Paul requested the Agent to make payment of 
the vill . It could not be within September. Then the 
Afrertly or indirectly in the act done by Alvin Paul. 
Rorthakur and the Agent on 7th September , 1961 res 
Agent asked Bipin Paul to rome next day when he 
vould give the money . Each port of the statement 
chows that Hazarika knew the facts . No part of the 
statement points to Tlazarika s participation either 


This part of the statement does not indicate that hy 
knowing the fact stated in that part of the statement 
Hazarika could he committing any offence under any 
of the provisions of the Indian Penal Code . He only 
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Paul s signature was detected ; (5 ) signature of Bipin 
Paul was taken and then verified ; ( 6 ) Borthakur 
entered in the Bank s scroll; ( 7 ) agent passed the 
payment order ; ( 8 ) in the cash department Someswar 
Bezborua paid the bill ; ( 9 ) on receipt of the bill from 
the Treasury the bills above Rs. 500 were delivered 
to Borthakur, bills below Rs , 500 to Cash department ; 
( 1 ) seeing the Treasury advice , the Accountant Singh 
compared the bills . Each of these statements indicate 
that Hazarika was very much aware of all that 
occured regarding the verification of signature of 
Bipin Paul before the bill was passed and payment 
was made. But no part of the statement by uny 
stretch oť imagination could involve Hazarika in the 
commission of any of the offences for which he was 
placed in the commitment proceedings and was dis 
charged by the Magistrate . Each part of the state 
ment only indicates his complete awareness of what 
had happened on 8th September , 1961 in the bank 
regarding the passing of the bill, verification of 
signature of Bipin Paul and payment of money on t ? 
bill to Bipin Paul. The sixth part of the statenient 
18 : 


Nectively . It is indisputable that Hazarika kept him 
self very much in awareness as to what was passing 
over the bill between Bipin Paul and agent as wely as 
between Bipin Paul and Brojen Borthakur, The fourth 
part of the statement of Hazarika said to be his con 
fessional statement is : 
" On 8th September , 1961 at about 11 or 10 . 30 O clock 

Bipin Paul went to the Bank and requested 
the Khuzanchee (Heud Cashier ) for making 
payment of the hill, The Ilead Cashier (Khu 
Zanchçe ) asked for making payment of bill. 
The Head Casnier (Khazanchee ) asked for the 
Bill from Brojen Borthakur. Thon Borthakur 
handed over the bill to the Khazanchee . The 
Khazanchee verified the signature . A Bank 
T oken was issued to Bipin Paul, Tha Khazan 
chee returned the bill to Borthakur and Bor 
thakur entered it in the Scroll and put up to 
the Agent for payment order . The Agent 
passed payment order and sent lo Cash depart 
ment for payment. Probably at about 1 . 30 

O clock Bipin Paul received the payment." 
No part of the statement involves Hazarika in the com 
mission of any offence for which he was placed for 
commitment and discharged by the Magistrate as ob 
served above . He however, kept himself in complete 
Awareness of the steps that were being taken by Bipin 
Paul, Khazancheo meaning the lead -cashier, Brojen 
Borthakur and the Agent in passing of the bill , issue 
of Bank token to Bipin Paul, return of the bill after 
verlication of signature of Bipin Paul thereon by 
Khazanchee to Borthakur, Borthakur s entering the 
bill in the Scroll and his putting it up before the agent 
for payment order , agent s passing payment order and 
his sending the bili to Cash department for payment 
and payment at 1. 30 O clock of the entire yuin of 
Rs. 18 ,550 to Bipin Paul. The statement does not in 
any way indicate that Hazariku took part in any of 
those acts at the Bank on 8th September , 1961. He 
was silent and vigilent spectator of what was happen 
ing in the Bank over the bill on 8th September, 1961 
ending in the payment to Bipin Paul on the bill at 
about 1 .30 Q clock of 8th September, 1961 a sum of 
Rs. 18 ,550 . The 5th part of the statement of 
Hazarika is : 
" The record book of Specimen signalure was in 

possession of Borthakur. I was adjucent to 
him . According to my knowledge , the sig 
nature of the Drawing Officer , C . Barman was 
not verified . It was presumed as genuine , but 
the signature of Bipin Paul was taken and 
Borthakur verified with that on the authority . 
On vorification , the dis -similarity of Bipin 
Paul s signature was detected . Again the sig 
nature of Bipin Paul was taken and veri 
Hed . But Drawing olncer or Dugda Goswami s 
signature was not probably suspected . Ac 
cording to the words of the Khazanchee , Shri 
Borthakur entered in the Bank s schroll and 
the Agent passed the payment order. In the Cash 
Department, Someswar Bezborua paid the bill . 
Al Arst , on receipt of the bills from the Trea 
sury , the bills of above Rs . 500 were delivered 
to Borthakur and of below Rs, 500 to the Cash 
Department. On seeing the Treasury Advice , 
Accountant Singh compared the bills , I could 
not say iſ this bill was compared by Singh 
or any body else with the Treasury Advice . But 
the payment could not be made without com 
parison . So , it was compared or overlooked 

through over sight." 
This part of the statement similarly does not involve 
Hazarika in the commission of any of the offences for 
which he was placed in thc comınitment proccedings 
and was discharged by the Magistrate as already 
observed . It cannot be denied that he was sitting 
adjacent to Borthakur and what he noted , were ; ( 1 ) 
record book of specimen singuature was in the posses 
sion of Borthakur ; ( 2 ) the signature Drawing officer 
Shri Barmen who not verified ; ( 3 ) signature of Bipin 
Paul was taken and Borthakur verified it with the 
authority ; ( 4 ) on verification a dis - similarity of Bipin 


" After the bill was paid , it was stamped with 

PAID IN CASH and after cancelling the 
signature of the Treasury Officer , it was sent 
to the Duftry for stitching . Duly agreed the 
Bank and the Treasury Tokens by the cashier , 
the Bank Tokens were kept in the Bank and 
the treasury tokens returned back to the 
Treasury , The Treasury box was in the office 
and was to be locked up . But generally the 
duftry did it . On 8th September, 1961 or 9th 
September , 1961 who closed the treasury box 
or under whose order , I could not say . On 
9th September , 1961 this bill and token No . 
870 were sent into the Trcasury box and the 
Khazanchee told me that the Treasury Officer 
signed on the Pass Book . The Treasury Staff 
could say how the token and the bill were 
out or who took those away from the Trea 
sury . 


This part of the statement, as I have already observed , 
does not in any manner involve Hazarika in the 
commission of any of the offences for which he was 
placed in the commitment proceeding and was dis 
charged by the Magistrate . As I have already obsery 
ed , each part of the statement in this part only 
Indicates complete awareness of Hazarika of what the 
Bank officials did in dealing with the bill and the 
steps taken after payment was made on the bill. The 
7th part of the statement of Hazarika is : 
" On 8th September , 1961, I not Mohan Nath after 

going to the R . R . O . Office at about 5 O clock . 
Then I said to Mohan Nath that your bill 
wag paid off . Then Mohan Nath told me that 
Paul did not yet go to me. Then I returned 
back , Near the municipality office , I met to 
day Dimbeswar Nath . Dimbeswar Nath 
asked me if the man received the payment. 
I replied , the man received the payment at 
about 1 . 30 O clock . Then Dimbcswar Nath 
told that the man was not yet met with , After 
that there was a challenge in words between 
Mohan Nath and Dimbeswar Nath . Then 
Mohan said " You cannot digest alonc " . Then 
I told Mohan Nath that Bipin Paul s money 
was received by Bipin Paul, and why there 
would be a disagrecment among you ? Then 
Mohan Nath told , that you did know nothing ; 
the whole ring was in my hand , I asked the 
reason . Then Mohan Nath said that this was 
not a genuine bill. This was a forged one . 
When asked who prepared the hill , it was 
said that Atul Bora on employce of the Seri 
culture Farm prepared it and Binin Paul was 
hig partner . Dimbeswar forged 110 signature 
of the D . C ., and the Treasury Oncer . Then 
I said " If I tell your name, then ? " . Then 
Mohan Nath replied " Do not tell anybody . I 


reason , thring was in You did know 
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will give you three thousand rupees" . Then 
I told , well, Oh ; the bill was paid . I would 
make no trouble , let me have my share of 
Rs . 3000 , But they did not give me a single 
pice . Still I did not disclose those words , on 

the ground that they mgith entange me.” 
This part of the statement does not in any manner 
involve Hazarika in the commission of the offence for 
which he was placed in the commitment proceedings 
and was discharged . On 8th September , 1961 he met 
Mohan and Dimbeswar Nath . He had conversation 
with Mohan and Dimbeswar. He went to Relief and 
Rehabilitation office , saw Mohan and informed him 
that the bill had been paid off. He met Dimbeswar 
on his way back from Mohan near municipal office 
and told him that Bipin Paul had received payment 
at 1 .30 O clock , Dimbeswar and Mohan fell out over 
the distribution of the booty in the presence of Haza 
rika . Mohan gave out that the bill was not a genuine 
bill, it was a forged bill. One Atul Bora of Sericul 
ture Farm Prepared it and Bipin Paul was his partner , 
Bora forged the signature of D . C . and the Treasury 
officer , Upto this the statement of Hazarika is that he 
was aware of certain facts relating to the offences 
clearly indicates that he did not participate in the 
commission of the offence or any part of the offence 
for which he was placed for commitment and dis 
charged by the Magistrate as already observed . 
Hazarika threatened Mohan that he would divulge 
the whole matter , Mohan asked him not to tell any 
thing to anybody as he would give Hazarika Rs . 3 . 000 . 
Hazarika then told Mohan that as the bill was paid , 
he would not raise any trouble but he would like to 
got Rs. 3 .000 but Mohan never paid him the money . 
This part of the statement of Hazarika does not also 
involve him in any manner in the commission of any 
of the offences for which he was placed for commit 
ment proceedings and was discharged by the Magis 
trate. The last part of the statement of Hazarika is, 
" But suddenly the Police arrested and escorted 

me last night. I could recognise the man 
named Bipin Paul if I saw him . After this , I 
know nothing more . The bill might be in the 
Treasury Box or otherwise how Borthakur 

could get it ." 
It is very signature to note that he gave an explana 
tion how the bill could be received by Borthakur had 
it not been in the Treasury box . Considering the 
entire statement upon analysis as I have made , I And 
that no part of any of the statements made by Haza 
rika on 10th September , 1961 before the Magistrate on 
any stretch of imagination can be considered to be a 
confessional statement as understood in criminal juris -- 
prudence . He demanded his prize of Rs . 3000 from 
Mohan but never got it . He explained the presence 
of bill in the Treasury box or else how it could be 
recejved by Borthakur. These two statements do not 
in any way involve him in the commission of any 
offence under Indian Penal Code. The rest of the 
entire statement gives out his knowledge or complete 
awareness that some persons such as Dimbeswar , 
Bipin Paul, Mohan and Atul Bora had entered into a 
conspiracy to forge a government bill of Rs. 18 ,550 and 
got it encashed at Nowgong branch and that the design 
came to his knowledge in the last week of August , 
1961 from Mohan Nath . He was in complete aware 
ness from 6th to 8th September, 1961 that those 
persons not only forged the bill in a conspiracy but 
had defrauded the Bank on the forged bill to the 
extent of Rs. 18 , 550 . But nowhere Hazarika made any 
statement that could in any way involve him in the 
commission of any offence punishable under the Indian 
Penal Code. The statement therefore could never be 
a confessional statement, was never a confessional 
statement, and was never considered by the Magistrate 
and the Additional District Magistrate and the Ses 
sions Judge as a confessional statement. The plea 
which Hazarika took regarding the statement before 
the Enquiry Officer was fundamentally false. 

14 . Now the first charge, Ext. M -2 , against Hazarika 
in the domestic proceedings arises out of and relates 


to his statement made before the Magistrate . " The 
first part of the charge , as I have already analysed 
with reference to each part of his statement, clearly 
makes out that Hazarika had knowledge in the last 
week of August , 1961 that an attempt was being made 
to defraud the Bank in respect of a Government bill 
of Rs. 18 ,550 . The next part of charge No . ( ) is that 
he failed to bring the fact to the notice of the authori . 
ties . From his statement it is clear that he knew of 
the design . From the judgment of the Sessions Judgo 
and the High Court , it is clear that the bill was held 
forged and the Bank was defrauded . The lligh Court 
of Assam , vide Ex , M - 24 , found that the confession of 
Mohan Nath before the Magistraîc regarding the cond 
piracy under Section 120B of the Indian Evidence Act 
wag inadmissible in evidence and their Lordship . 
observed that the statement of the accused tiiat means 
of Mohan made after his arrest cannot re used for 
proving conspiracy and such statement cannot be 
accepted as confessions of any conspiracy . Their Lord 
ships of the High Court then considered y Wether the 
confession could be considered in regard to any other 
offence . Regarding Mohan s statement thət he gavo 
two bill forms to Dimbeswar to say tha : he wanted to 
forge some , . . . constitute an abeincnt of forgery . Their 
Lordships observed that Mohan admitted that he gave 
the bill to one Hazarika who was an einyte ot tho 
State Bank at the request of Dimbeswar. Their Lord 
shipg observed that that statement constitutei an abet 
ment of using a forged document and that Mohan s 
statement amounted to confession of abetement of the 
two offences . Dimbeswar s confession regarding his 
putting treasury seal on the bill brought by Bipin 
Paul itself constituted abatement of forgery and 
amounted to confession of abatement of forgery but 
their Lordships said " that the above accused could be 
found guilty of abatement if only Dim 
beswar was found guilty of forgery and 
of using a forged document" . Examining Dim 
begwar s contession their Lordships observed that the 
trial court correctly rejectod it as the confession of 
Dimbeswar was not voluntary . Dimleswar refused to 
confess anything on 16th September , 1961, He was taken 
back to the police custody and brought for confession 
on 17th September , 1961. Regarding the confessional 
statement of accused Mohan and Jonardm ( airas Bipin 
Paul) in which Dimbeswar wag Implicated , their Lord 
ships observed that those were all retrated ard had 
practically no value against ( 0 - 1l cused although they 
were admissible 38 evidence ogainst Jonaran inder 
Section 30 of the Evidence Act . Tonaram alias Bipin 
Paul s confession was considered . What part he played 
was corroborated by employees of the Bank , Jonaram 
appeared before the Agent Chatterjee as Bipin Paul 
and talked in Bengali. He requested encashment of the 
bill on 7th September 1961. But the transaction was 
closed by then that day , he Agent Chatterjee asked 
him to come next day. Jonaram appeared next day and 
complained that the Government bill payment clerk was 
not passing the bill. The agent called PW - 14 Brojen 
Borthakur and asked what was happening Brojen 
Borthakur said that perhaps the signature obtained by 
him did not tally with his attested signature and 
Jonaram refused to give any other signature . The 
Agent then referred the matter to the Head rashier, 
After the some time the bill and the authority came to 
the agent who found that they were verified by the 
Head cashier and found alright. So , he gave payment 
orders. Brojen Borthakur said that he obtained the 
signature of the accused and found that it did not tally 
with the attested signature . He asked to put another 
signature but the accused refused . So , he refused to 
pay the bill and the accused went to the Agent, P . W . 
15 , Lab Dev Goswami corroborated that he was directed 
to verify the signature of the accused with his attested 
signature . He asked the accused to put his signature 
on the authority slip . He found that the sonnture 
tallled with the attested signature and he inade over the 
bill and authority glip to Brojen Borthakur , the bill was 
paid on 8th September , 1061. Identifcation parrade 
was held and call the above witnesses identined 
Jonaram as the person who talked to them posing is 
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Blpin Paul. Thus the confessional statement of accused 
Jonaram was fully corroborated by evidence which itself 
was sufficient to support its conviction as well as for 
suing a forged document ( Page 96 -97 – Ext. 24 , Assam 
High Court s Judgement ) . I now find Jonaram s i. e . 
Bipin Paul s confession fully corroborates the statement 
of Hazarika as to what he saw in the Bank on7th Sep 
tember , 1961 and 8th September , 1961. There can be no 
escape from such conclusion in view of the Hon ble 
Assam High Court s judgment. Mohan , Upen and Dim 
beswas were acquitted by the High Court at Assam but 
Jonaram who used the forged btil ag genuine and took 
payment under the bill and Atul Borab who forged the 
bill were found guilty by their Lordships of the Assam 
High Court and their conviction and sentence were un 
held (page 99 -Ext. M - 24 ) . The High Court at Assam 
passed its judgment on 27th November , 1965 . In the 
domestic proceedings in appeal this judgment formed 
part of the record . Bipin Paul s confession fully corro 
borates the statement of Hazarika made on 16th Sep 
tember , 1961 relating to incidents of 7th September, 
1981 and 8th September , 1981 in the Nowgong branch 
of the Bank . What Jonaram alias Bipin Paul did in the 
Bank on 7th September , 1961 and 8th September , 1961 
and what as he confessed fully coroborates the state 
ment of Hazarika made before the Magistrate on 16th 
September 1961 only about his knowledge of acts done 
by Bipin Paul, Agent. Brojen Borthakur, Cashier 
(Khazanchee ) on 7th September , 1961 and 8th Septem 
her, 1961 relating to the bill and the passing of the bill, 
verification of signature of Bipin Paul and payment of 
Rs. 18 , 550 to Blpin Paul by the bank s cashier . 
Hazarika could know all these only because he sat 
Adjacent to Borthakur in the counter of the Bank and 
kept himself very much aware as to what Bipin Paul 
was doing on those two days as well as the employec 
of the Bank regarding passing of the bill and payment 
on the bi]l . Now , assuming that by torture or threat 
of torture rolice obtained the statement from Hazarika 
on 16th September, 1961 and as such the statement was 
involuntary though it was not a confession , Hazarika 
was arrested in the evening of 15th September , 1961 by 
the police. He was placed before the Magistrate on 
16th September , 1961 for recording his confession Magis 
trate recorded his confcssion . Then he was taken to 
where it is not known . He was balled out and met his 
lawyer. The information to the Police was lodged on 
15th September , 1961 at about 6 - 30 P . M . The Police 
Immediately arrested Atual Bora on suspicion , page 30 . 
Ext . M - 25 . On the evening of 15th September 1961 
Hazarika was also arrested . Atul was at Babijoa . He 
was arrested at 7 -45 P . M . He gave certain information 
to police and police then went to Jamuguri to arrest 
some other accused . Police was trying all the time 
from the evening of 15th September, 1961 for recovery 
of the amount and recovered large part of the amount 
from several persons. At page 42 , Ext. M - 24 , the 
learned Session Judge while dealing with Atual Bora 
observed . I should like to say that the fact that police 
want to the shop of accused Atu ! Bora in the morning 
of 16th September , 1981 goes to support the recovery 
on the basis of the information supplied by the accused 
Atul Bora . Police arrested Atul Bora in the evening 
ond throughout the whole night police remained moving 
from Bebljoa to thana and then from thana to Jamuguri 
rin Bebedia and from Jamuguri to Dakhinpat via 
Behejia and lastly to thana . If in the course of all 
these police activities , police had suspected that some 
money would be recovered from the shop of accused 
Atul Bora there would have been a search in the shop 
in that very night . Atul, Bora was not 
tortured by the police nor he made any confession 
although it is he who gave information as to where the 
money was lying , The Hon ble High Court at Assam 
at page 11 of its judgment. Ex , M - 24 , dealt with 
Jonaram alias Bipin Paul s confession and Bipin Paul s 
alias Tonaram s confession was held by their lordships 
of the High Court as voluntary , true and unaffected by 
any police torture or threat of police torture . Jonaram 
said as their Lordships observed at page 11 of Ext. M - 24 , 
on 6th or 7th September he, meaning Jonaram , went to 
one Borthakur with a token helng token No. 870 given 


by Dimbeswar and he asked Borthakur for the bill. 
He then signed the bill. His signature in the bill thus 
put and his signature on the authority slip did not 
tally . So Hazarika advised him to come next day as it 
was too late for that day and meet the agent. He was 
advised to talk in Bengall with the Agent. Next day 
Jonaram came and met the Agent and told hm . " Sir 
this hill of mine has not been passed . Please look into 
the matter" . The Agent asked the Head Cashier to 
enquire into it . The Head Cashier asked Jonaram to 
give a signature and he signed in English as Bipin Paul. 
After that he was given a token of the Banks . He came 
with the token to Haiborkaon and met Dimbeswar and 
infornicd him that the Bank issued a token , Dimbes 
war asked him to hurry up and draw thọ amount. So , 
he went to the Bank and drew Rs. 18 , 550 . Their 
Lordships found that this part of the confession was 
fully corroborated by the evidence coming from Bank 
employee Borthakur and the Agent and the Cashier . 
Thorefore Hazarika s statement which he claimed to be 
A confessional statement but which was never a con 
fessional statement is corroborated by the confessional 
statement of Jonaram alias Blpin Paul, So far as 
Ilazarika s knowledge of the incidents on 7th Septem 
her , 1961 and 8th September , 1961 in the Bank relating 
to the bill in question is concerned and part taken by 
Jonaram alias Bipin Paul in the entire transaction in 
the Bank , Therefore , the cntire statement of Hazarika 
made before the Magistrate on 16th September, 1961 is 
only a statement of his awareness of 
design and commission of offence com 
mencing from last weck of August , 1961 to this effect 
that some criminals were up for defrauding the 
Nowgong branch of the State Bank by getting a torger 
Government bill to the extent of Rs. 18 ,530 cashed at 
the Bank and that Jonaram alias Bipin Paul cashed that 
hill on 8th Septrmber , 1961. He had knowledge on 
7th September , 1961 and 8th September , 1961 that a 
Government bill which he knew in the last week of 
August, 1961 to be false and forged was to be cashed 
in the Bank for an amount of Rs. 18 , 550 and had been 
cashed and that Mohan , Dimheswar , Atul Borah , 
Tonaram alias Bipin Paul and others were involved . 
Jonaram allas Bipin Paul and Atul Borah were convict 
ed and sentenced whose conviction and sentences were 
upheld by the Hon ble High Court at Assom . Jonaram s 
confessional statement which vas found to be voluntary 
and true corroborate the statement made by Hazarika 
on 16th September . 1951 so far as his knowledge of the 
design from the last werk of August , 1881 and fructi 
Acation of such design on 8th Septeinber , 1961 goes 
Nothing more. Thị enquiry offrer in his report relied 
on this statement of Hazarika made before the Magic 
trate on 16th September , 1961 out of which and in 
relation to which the two charges against him were 
framed in the domestic proceedings. I have observed 
that the two charges against Hazarika in the domestic 
Proceedings arose out of the matters in record . Katyal 
and Chatterjee only made formal statements . Chatterjee 
had certain direct knowledge of the incident of 7th 
September , 1961 and 8th September , 1961 but Katyal 
had none . The enguiry report , is Ext. M - 7 . Referring 
to Hazarika s statement made before the Magistrate 
beginning from the word . 
" Shri Mohan Nath was the Nazir of Nowgong 

Refugee office . In the last week of August last, 
he went to my house , On going to my house , 
ho called me out and said that he (Mohan by 
name ) pot a loan hill for Rs. 18 , 550 which was 
passed by the Treagury in favour of a person 
named Blpin Paul. I told that as Token System 
was now - a -days lyrought into force , the bill 
must have to be sent through Treasury Box . 
Then hc answered that there was inconvenience 
to send it through the Treasury Oncer . So , 
if I could put it through the Ale , then the man 
roulit got payment, carlier . He also told me 
that if I could arrange to make payment, then 
he could give me Rs. 3 ,000 ( three thousand ) . 
Then l answered that I could not do this and 

hould not attenipt it. On the next day Mohan 
Nath , Diinbeswar Nath and Bipin Paul by nume 
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went to my house. They repeated me the same 
thing. I turned them off by rebuking. They 
went away telling " we will see you ” . I replied 

" I care nothing" . - 
the enquiry officer considered Hazarika s that statement 
made before him and as recorded by him . Enquiry 
oficer observed referring to Hazarika s that part of the 
statement as I have just quoted , that Shri Hazarika had 
the knowledge that a fraud was being attempted at the 
Branch as early as in the last week of August , 1961. 
It cannot be admitted , considering the experience and 
service of Shri Hazarika that he could not know the 
implication of Shri Mohan Nath s visit to his house in 
the last week of August 1961. He knew the implica 
tions well, but had acted in a most irresponsible 
manner, by not bringing the facts to the notice of his 
superiors which is clear, because had he brought the 
facts to the notice of the Agent, at the material time 
definitely the ill- fated bill in question would not have 
been passed by him knowing its background. So the 
charge No. (i) that Sri Hazarika had the previous know 
edge of the crime and that he did not bring the facts 
to the notice of his superiors , stands proved . On the 
charge No . ( ii ) the enquiry officer relied on the state 
ment of Hazarika beginning from , 


- " On 8th September , 1961 I met Mohan Nath after 

going to the R . R . O , Office at about 5 O clock . 
Then I said to Mohan Nath that your bill was 
paid off . Then Mohan Nath told me that Paul 
did not yet go to me. Then I returned back . 
Near the muncipality office , I met today 
Dimbeswar Nath . Dimbeswar Nath asked me 
if the man received the payment., I replied 
the man received the payment at about 1 - 30 
O clock . Then Dimbeswar Nath told that the 
man was not yet met with . After that there 
was a challenge in words between Mohan Nath 
and Dimbeswar Nath . Then Mohan said “ You 
cannot digest alone" . Then I told Mohan Nath 
that Bipin Paul s money was received by Bipin 
Paul, and why there would be a disagreement 
among you then Mohan Nath told that you did 
know nothing ; the whole ring was in my hand . 
I asked the reason . Then Mohan Nath said 
that this was not a genuine bill . This was a 
forged one . When asked who prepared the bill , 
it was said that Atual Bora an employee of the 
Sericulture Farm prepared it and Bipin Paul 
was his partner , Dimbeswar forged the 
signatuers of the D . C . and the Treasury Officer. 
Then I said " If I tell vou name, then ? ” The 
Mohan Nath replied “ Do not tell anybody . I 
will give you three thousand rupees " . Then I 
told , well.Oh the bill was paid . I would 
make no trouble , let me have my share of 
Rs. 3 ,000 . But they did not give me a single 
pice . Still I did not disclose those words on 

the ground that they might entangle me." 
The enquiry officer observed in his report , 
" From the foregoing, it is clear that although Shri 

Hazarika knew on the dayitself , that a fraud 
had been perpetrated at his Branch on 8th Sep 
tember, 1961, he did not bring it to the notice 
of the authority , rather , he was designing to 
enjoy a share of the defrauded amount , in 
question , and hence this charge also stands 
admitted and proved ." 


Magistrate who discharged Hazarika did not consider 
his statement at all as a confessional statement, or as 
that a confessional statement, that was retracted . The 
Additional District Magistrate found as well as 
Hazarika s lawyer in the revisional proceedings that the 
statement of Hazarika made before the Magistrate was 
a self - exculpatory statement and was not a confessional 
statement. The Icarned Sessions Judge who tried 
Hazarika had not at all considered his so called con 
fessional statement as the prosecution did not place it 
as an evidence before the Sessions Judge. Jonaram s 
confessional statement implicating Hazarika was found 
to be confessional, voluntary and true by the Hon ble 
Judges of Hon ble High Court at Assam . However , the 
enquiry officer in his own way found that the alleged 
confessional statement of Hazarika was really confes 
sional, but true voluntary and untained by any police 
torture and his statement itself proved that he had the 
knowledge as imputed to him in the two charges. So , 
he found Hazarika guilty of the two charges . I 
persuade myself to accept that Hazarika s statement 
was a confessional statement, and that the statement 
had been retracted before the Committing Magistrate 
and that it had been tutored and induced by the police 
torture and threat of police torture , I could not have 
then agreed with the findings of the enquiry officer. 
Enquiry officer rightly found that the statement made 
by Hazarika was a true and voluntary statement, and 
that his own statement before the enquiry officer and 
the circumstances revealed in his statement before the 
Magistrate left no room for conjecturing that Hazarika 
knew from last week of August 1961 about the criminal 
design and knew on 7th September , 1961 and 8th Sep 
temher , 1961 that the design had fructified , and that the 
bank had been defrauded , but still he did not bring to 
the notice of the authorities of what he knew . Such a 
failure on his part was a “ grave misconduct" under 
Sastry award . So , the union s point i . e . paragraph 4 ( a ) 
in the statement of case that the enquiry officer s find 
ing was reflucting a bias and obsession has in my view , 
no legs to stand upon . 

15 . As regards perversity of the finding of the enquiry 
Dificer , what is required to be investigated in to by this 
Tribunal is whether on the materials beforc the enquiry 
officer any reasonable man could come to the conclusion 
at which the enquiry officer had arrived at on the two 
charges against Hazarika , I have analysed the 
materials before the Enquiry officer which was in his 
own way considered by the enquiry officer . The 
materials which the enquiry officer considered in his 
report , would permit any reasonable man to come to the 
conclusion to which he had arrived at regarding the 
guilty of " gross misconduct " of Hazarika on the two 
charges levelled against him in the domestic proceed 
ings. Therefore , there is no substance in the ground 
4 ( d ) of the union . The ground 4 ( C ) of the union in the 
statement of case is that the whole finding of the 
enquiry officer is based on retracted confession . I need 
not dialate on this point. I have analysed the state 
ment. I have found that the statemnt is not at all a 
confessional statement. The statement is only an 
admission of Hazarika s knowledge of a design of some 
criminals beginning from last week of August 1961 
and also his knowledge on 7th September , 1961 and 
8th September. 1961 that somn of the criminals in 
pursuance of the design fructified the design by com 
mitting fraud on the Bank . The entire 
statement made hr Hazarika on 16th Sep 
tember 1961 before the Magistrate or analysis 
would not in any way indicate that it was his ronfession 
of guilt of any offences punishable under the Indian 
Penal Code. It was only a statement of his admission 
of specific knoweldge of certain facts which I have fullv 
discussed earlier in this award . Therefore , the ground 

0 , 410 ) has no substance , I have already observed that 
Mr. Chjudhury did not press grounds No . ( a ) and ( b ) . 
Do considering the grounds 4 ( c ) , ( d ) , ( e ) and ( f ) in the 
STcement of case of the Union upon which Mr 
houdhury the learned Counsel for the Union made 
and eleborate arguments . I find that the union failed 
to establish any of those grounds and that the enquiry 
officer came to a right conclusion against Hazarika 
upon the materials before him . The enquiry officer 


frember, 1961 1 


mitting .ce of the desin that som 


Then he considered whether the statement which the 
Inquiry officer considered to be as confessional state 
ment made by Hazarika was voluntary or tutored , since 
it had been , acocrding to the Enquiry officer, retracted 
by Hazarika , I have observed already and found . that 
the statement made by Hazarika on 16th September , 
1961 is not a whit of a confessional statement, and that 
ha hrought 00 nasily available material before the 
Enquiry Miror exprpt his own statement that his 
tutorial confessional statement was retracted and that 
it was ohtained by police by threat of violence and by 
violence and torture , I have already found that the 
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olysorved the rules of natural justice , Hazarika could 
not face the enquiry and left the enquiry because in the 
course of the enquiry he had to admit that he made the 
statement and that also voluntarlly . He could not 
establish his plea that his statement was 
involuntary , tutored and untrue and was obtained by 
torture by the police . His plea was required by law 
to be established in the manner I have already observed 
but be failed to do so . If Hazarika did not make his 
statement before the enquiry officer the enquiry officer 
would not have been justifled to put all those questions 
as he had put to Hazarika . Only for elucidation of 
facts for determination of the reasonable probability of 
any truth in the statement of Hazarika as made before 
the enquiry officer , the enquiry oficer had to put ques 
tions to Hazarika which he is by law entitled . He did 
not put any question to Hazarika that did not relate 
to Hazarika s statement made before the Magistrate and 
before the enquiry officer . As Hazarika made his state 
ment before thọ enquiry officer, he placed himself under 
the law also for examination which was conducted by 
Katyal as a progocutor for the Bank . Neither Katyal 
nor Barua had any direct knowledge of any of the 
incidents relating to the charges levelled against 
Hazarika. His Andings in the enquiry report against 
Hazarika on the two charges by the enquiry officer were 
based on materials in the record of the proceedings of 
the domestic enquiry considered by him and are not 
lainted with any perversity or bias or obsession . The 
union never made any case of mala fide or victimisation 
or unfair labour practice against the Bank . The 
enquiry officer did not violate the rules of natural justice 
in the enquiry proceedings . So, I cannot . therefore , 
interfere with the findings of the enquiry oficer . 


17 . It was argued by Mr. Choudhury that if Hazarika 
could not be reinstated , which he should be , be should 
get adequate compensation . I cannot accept his argu 
ment. If I would have found that the domestic enquiry 
Was such that could not be on facts and law supported 
on the principles established by thoir Lordship of the 
Supreme Court in several decisions which I need not 
discuss here, a question would then have arisen as to 
whether Hazarika , a bank clerk whose services has been 
terminaled by the Bank that had lost first and conti 
dence in his integrity and huncsty ghould , instead of 
being reinstated to his post, be given adequate con 
pensation . The Bank held a lawiul domestic enquiry 
and found Hazarika guilty of two charges which 
aniounted to gross misconduct withinparagraph 
521 ( 4 ) ( j ) of the Sastry award , The domestic proceed 
ings against Fazárika was initiated and conducted 
following directions of the Sastry award in paragraph 
521 ( 9 ) and ( 10 ). lu paragraph 605 of the Sastry award 
the relevant portion oť which I have already quoted 
needs quoting here to enphasize my conclusion which 
reads as follows : 
" . . The acquittal should not be lightly challanged 

by departmental enquiries for disciplinary 
action unless the bank management feels that 
there has been such a gross violation of the 
departmental rules as lo necessitate a further 
enquiry in the interests of the institution on 
matters other than those in respect of which he 
has been already acquitted . If after the depart 
mental onquiry the management still feels that 
the employee cannot continue in its service it 
can termingle his services only on payment of 
three months sulary and allowances in lieu of 
notice ." 


16 . In paragraph 5 of the statement of case the union 
states that the appellate authority did not apply its 
mind at all , Hazarika s memorandum of appeal against 
the order of termination of his service is Ext. M - 16 and 
the appeal judgment is Ext. M - 17 . I have considered 
both the documents. Mr. Choudhury submitted that the 
judgment passed by the Sessions Court acquittiog 
Hazarika that was tlled before the appellate officer was 
not at all considered . If the appellate officer would 
have considered the judgment of the Sessions Judge 
acquitting Hazarika he would have offended against 
paragraph 505 of Sastry award i. e . the relevant portion 
of paragraph 505 of Sustry award which I have already 
quoted and discussed . The two charges lavelled against 
Hazarika in the domestic proceedings do not cover any 
element of the offences with which he was charged , 
tried and acquitted by the Session Judge . The two 
charges clearly relate to Hazarika s acts constituting 
violation of paragraph 521 , sub -para 4 clause ( ) of 
Sastry Award and the domestic enquiry on two such 
charges is authorised by paragraph 505 of Sastry Award 
no matter that Hazarika was acquitted of the criminal 
charges by the Sessions Judge , I have already discussed 
this aspect of the matter at the beginning of my deçi 
sion . I need not repeat it. The two charges clearly 
show that he had knowledge of a criminal design in the 
last week of August , 1901 that some criminals were 
likoly to attempt à fraud on the Bank regarding a 
Government bill of Rs . 18 ,550 , and that he had the 
knowledge on 7th September , 1961 and 8th September , 
1961 that the bank had been defrauded in respect of a 
government bill to the extent of Rs. 18 , 550, Knowing 
all these facts he did not bring those facty to the notico 
of the authorities of the Bank and his failure to bring 
those facts to the notice of the authority amounts to 
acts that were prejudicial to the interest of the Bank , 
coming within grave misconduct " . Şo , the appellate 
authority was requłred to decide whether on the 
materials that came before the enquiry officer and 
considered by him , his findings were justifed , and 
whether upon his findings the termination of Hazarika s 
service could be legally supported , I have gone through 
the appellate judgment and I have no reason to differ 
from the conclusion to which the appellate authority 
had arrived at. So , the union s statement of case in 
paragraph 5 as argued by Mr. Choudhury has no 
substance , 


Now , after the departmental enquiry themanagement 
found that in the interest of the bank on matters other 
than those in respect of which Hazarika had been 
alreudy acquitted , his services should be terminated . 
Accordingly , Hazarika can claim only three months 
salary and allowunce in lieu of notice , As after a 
lawful domestic enquiry , the Bank for its own interest 
found that it was no longer safe to retain the services 
of Hazarika in the Bank and Tuve him three months 
salary and allowances while terminated his services 
without notice , its action is justified in viow of the 
relevant portion of para 505 of Sastry award quoted 
above read with paragraph 521 ( 4 ) ( i) and (9 ) and ( 10 ) 
of the said award , Even if it is assumed that the entire 
domestic enquiry was thoroughly illegal the question 
will be whether reinstatement or compensation that 
could be granted to Hazarika , The relevant portion of 
paragruph 505 of Sastry award directs that if acquitted 
of a criminal charge, a bank employee can still be pro 
( eeded with departmentally in regard to certain matters 
which are not involved in the elements of the offences 
charged in regard to which an employee was acquitted , 
and thut the authorities of the bank after departmental 
enquiry still found that in the interest of the bank it 
was not safe to continue the services of the employee 
in the bank , the bank is entitled under the directions of 
the Sastry award to terminate the services of the bank 
employee on payment of 3 months galary and alowances 
in lieu of notice . I have already found that the depart 
mental proceedings had been thoroughly legal and 
according to the principals of natural justice . It was 
never alleged by the union that the bank s action in 
terminating the services of Hazarika was mala ide or 
it was a case of victimisation or It was a case of unfair 
labour practice . The union s case was that the enquiry 
oficer was biased and obsessed and perverse in his 
finding, and violated the principles of natural justice . 
I have found against the union s contention on all those 
points , Law is now well defined by a catina of their 
I ordships decisions in the Supreme Court , cases viz ., 
( 1 ) Ruby General Insurance Co ., V8 Chopra , 1970 - L 
LLJ-63 ; ( 2 ) Hindusthan Steel vs A . K . Roy, 1970 - 1 -LL 
228 ; ( 3 ) Paintole Tea Estate vs The workmen , 1971- 1 
LLJ - 233 ; ( 4 ) M / s . Francies Klein Co . ( P ) Ltd ., V8 Their 
workmen and anothers , 1971 - II - LLJ -615 ; ( 5 ) The Work 
men of Sudder Office , Gannanore and The Managemegi 
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under treatment of a doctor attending on her and was 
lnus disduled Irom reporting for duty on 8th May 1969 . 
She has explained her failure to obtain further sanction 
jor leave on the ground that this was her fryt job , thur 
she was not conversant with the technical rules of ser 
vice and that she was under the impression that if she 
continued to be sick and not capable of reporting for 
duty and particularly since she had already been on 
sick leave , she could produce a final fil certificale and 
resume duty on her getting well . Under this impres 
sion she did not produce a medical certificate on expiry 
of the original leave . 


of Sudder Office and another, 1971- 11-LLJ-620 . , that 
when an employee is holding a position of trust and 
confidence and his services are terminated either by 
dismissal or discharge and the management thinks that 
he could not be reinstated for the interest of the 
concern , having had lost in him the trust and confidence , 
the affected employee can at best get compensation but 
not reinstatement. In the present case, in my view 
reinstatement is out of question . As regards compen 
sation Hazarika may be paid two years salary at the 
monthly rate last drew and allowance with interest from 
the date of termination of his service with interest 71 
per vent till the date of payment. But I make it cleur 
that the domestic proceedings were perfectly legal and 
the order of termination of Hazarika s service has been 
Perfectly justified , and as such he is not entitled to any 
compensation not to speak of reinstatement to his post . 
Only if it turns out that the termination of his service 
was unjustified then he may get the compensation , as I 
have already observed . 

18 . In the result, I hold that Hazurika s termination 
of service is hereby confirmed . The reference is , there 
fore , rejected . 

This is my award . 
Dated , 9th May , 1972 . 

( Sd .) S . N . BAGcuII, 

Presiding Officer , 

[ F . No. 23 / 140 / 70-LR. III . ) 
New Delhi, the 23rd May 1972 


3 . By letter of 9th July 1969 addressed by the Sec 
retary of the respondent society , the complainant was 
informed that it was presumed that she was no more 
interested in the seryice and that she oud abandoned 
the service of her own accord , therefore her name was 
being renioved from the muster roli, This letter 110111 
the Secretary was forwarded by the Manager with his 
covering letter of lith July 1969. Immediately on re 
ceipt of this letter the complainant reported for duly 
according to her on 17th July not -withstanding inut 
she was not well. She saw the Manager who advised 
her that she could not resume duty except with the 
permission of the respondent s secretary . According 
Lo the complainant she again became ill and worse and 
could not contact the Secretary immediately . She 
therefore wrote a letter on 26th July 1969 stating the 
l act of her having reported for duty on 17th July and 
undertaking to produce the medical certificate . 

4 . On 19th September , 1969 the Manager addressed a 
letter to the complainant to collect all her dues , The 
complaint than filed what is styled as an appeal to the 
Secretary of the Society on 30 September , 1969 . The 
complainant waited for some time and again wrote a 
letter on 30th October 1969 asking to be reinstated . ll 
18 with reference to this last letter that the Secretary of 
ibe society wrote on 15th December , 1969 the office 
memo that the complainant should be informed that her 
services have been terminated for misconduct and as 
per society s stafl regulations no employee whose ser 
vices have been once terminated for misconduct can be 
reinstated in service . It is after receipt of this letter 
apparently that the complaint was advised to seek 
relief from courts. 


S . O . 1373 . - - In pursuance of Section 17 of the Indust 
rial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goy 
ernment hereby publishes the following Award of the 
National Industrial Tribunal, Bombay in respect of a 
complaint under section 33A of the said Act tiled by 
Miss Rani Kaur, a workman of the All India Handloom 
Fabrics Marketting Co -operative Society Limited , Bom 
bay , wbich was received by the Central Government on 
4th May , 1972 : 
BEFORE SHRI N , L , ABHYANKAR , NATIONAL 

INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

BOMBAY 
COMPLAINT (NT) , No. 4 OF 1970 

REF . (NT) NO . 2 OF 1970 
Miss Rani Kaur, Bombay - Complainant. 

vs. 
All India Handloom Fabrics Market 

ting Co -operative Society Lid . 

Bombay - Respondent. 
In the matter of a complaint under Sec, 33 - A of the 

Industrial Disputes Act , 1947 . 


APPEARANCES : 

Shri Menon , Advocate , for the complainant. Shri 
Shri Dutt , Advocate for the respondents . 


AWARD 


5 . On 5th January 1970 the complainant Aled a com 
plaint before Shri D . M . Aney . Industrial Tribunal to 
whom the industrial dispute between the respondent 
society and some of its workmen Reference ( IT ) No , 310 
of 1968 ) was referred by the Government of Maharash 
tra by an order dated 17th August 1968 . The reference 
was pending before Shri Aney when the complaint was 
filed on or about 5th January 1970 ; While the comp 
laint was pending the workmen of all the branches of 
the society raised a dispute und the Government of 
India referred the dispute between the workmen of all 
the branches of the respondent society and the society 
to this National Tribunal by its order dated 25th Marcn 
1970 and this is the reference (NT ) NO. 2 of 1970 which 
is pending before me even now . As the whole dispute 
including the demands made by the employees at bom 
bay was referred to the National Tribunal, Shri D . M . 
Aney to whom the State Government had referred the 
dispute in Ref : ( IT ) No. 310 of 1968 and Ref : ( IT ) NO. 
296 of 1968 passed an order or an award on 6th April, 
1970 purporting to take action under Sec . 10 ( 6 ) ( a ) or 
the Industrial Disputes Act . Thus as from 6th April 
1970 the reference before Shri Aney namely Ref: (11 ) 
No . 310 of 1968 and Ref : (IT ) No . 296 of 1968 stood 
terminated in view of the reference to a National Tri 
bunal in respect of identical matters by the Central 
Government. 


" - -- - was pending before the inaumann 


This complaint was filed before this Tribunal on 16th 
December 1970 . The complaint of the complainant 
Miss Rani Kaur is that her services have been termina 
ted without holding any inquiry , without giving her any 
opportunity oť being hegrd and without being advised 
of the misconduct if any committed by her . This action 
was taken by the respondents which is All India Hand 
loom fabrics Marketting Co - operative Society Ltd . , 
while there was pending before the Industrial Tribunal 
of Shri Aney a reference in respect of certain demands 
raised by the employees of the All India Handlooms 
Fabricg Marketting Co -operative Society , it being re 
ference (NT) NO . 310 of 1968 . 

2 . The complainant was appointed as a sales atten 
dant by an order dated 4th July 1963. The original 
order has been Aled . The complaint was on leave duly 
sanctioned from 23rd April 1969 to 7th May 1969 but 
She did not join duty on 8th May 1969 as she was ex 
pected to do . According to the complainant she was 


6 . In the complaint Aled before the Tribunal Sri D . M . - 
Aney by the present complainant notices for hearing were 
issued and the present respondent appeared in that 
complaint with counsel and so also the complainant, 
The respondent filed a written statement on the merits 
of the complaint on or about 9th March 1970 . That 
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complaint was disposed of by the Presiding OMccr Shri 
D . M . Aney by an award dictated in open court on 1415 
September 1970 . In para 4 of the award Shri Aney has 
observed as follows : 
" When the complaint came up for hearing the 

parties expressed that in view of the constitu 
tion of the National Tribunal for adjudication 
of the main dispute , the complaint aiso should 
be heard and decided by the same Tribunal . 
Some apprehensions were expressed on behall 
of the complainant us to the point being used 
by the respondent that the complaint having 
been instituted before the appointment of the 
National Tribunal, the National Tribunal may 
not be in a position to hear the complaint, Bul 
ine learned representative of the respondent 
made it clear that he would not raise that 
point. Both the parties say that the present 
complaint snould be heard and disposed of by 
the National Tribunal, In view 01 the sland 
taken by the parties , it seems to me unneces 
sary to deal with the complaint. It must , 
eventually , be disposed of as no longer desired 
by the parties 1o be dealt with or adjudicaled 
upon by this Tribunal. " 


complaint as withdrawn in view of the application 
made by the complainant in the restoration proceed 
ings. It is stated in this application that " the National 
Tribunal has been pleased to issue directions that the 
complaint Aled before that Tribunal will be heurd and 
disposed of by that Hon ble Tribunal” . As the appli 
cation makes a reference to what is alleged to be a 
direction of this National Tribunal it is necessary to 
make it clear that the statement in the applcation is 
not correct and ought not to have been made . What 
wag pointed out to the parties was that two simul 
taneous proceedings by way of complaint regarding the 
same matter , one a substantive complaint and another 
for the restoration of the complaint already disposed 
of cannot go on simultaneously and that the party was 
bound to take a decision as to which proceeding she 
should prosecute . It is apparent that the complainant 
preferred to prosecute the proceeding before the 
National Tribunal in view of the specific assurance 
given by the regrondents that there will be no ob 
jection to the jurisdiction of the National Tribunal 
to entertain and dispose of the tomplaint according 
to law 

9. It is clcar that in prosccuting the present comp 
laint the complainant was acting bona fide and was 
caught in a legal fiction and could not make the hard 
choice for which she had necessarily to depend on 
legal advice whether to prosecute the compluint be 
fore the National Tribunal Or to prosecute the resto 
ration application before the Industrial Tribunal be 
fore whom the original complaint was made. 


7 . It appears that the complainant perhaps on legal 
advice was not certain whether the complaint would 
lie before the National Tribunal, therefore out of abon 
dant caution the complainant Aled Misc . Application 
( IT ) No. 3 of 1970 before Shri D . M - Aney on 17th 
November. 1970 for restoring the original complaint 
filed by her before the same Tribunal namely Comp 
laint ( IT ) No. 4 of 1970 to the Board of that tribunal 
and re - hearing the complaint on its merits . This 
Misc . Application No, 4 of 1970 came to be filed on 
27th November , 1970 and notices were ordered to be 
issued to the opposite party . The opposite party name 
ly the respondent society filed a reply to the comp 
lainant s application for restoration before Shri 
Aney on or about 8th February , 1971. Opposing the 
request for restoration the respondent took the posi 
tion that the award made in the complaint was passed 
in the presence of the parties and the complainant was 
estopped from questioning the award or praying for 
Its being set aside the respondent further stated that 
a complaint on similar grounds has been fled by the 
complainant before the National Tribunal being comp 
laint (NT ) No. 4 of 1970 . The respondent thus oppos 
ed the application for restoration as being not tenable 


in the presence questioning 
indent further Aled by the 


10 . On behalf of the society it is urged that it is 
undoubtedly correct that the society had indicated 
when the original complaint filed before Shri Aney 
Was disposed of that the society would have no ob 
jection to the complaint being heard and decided hy 
the National Tribunal but the society has now taken 
up the position that that consent was no longer effec 
tive or binding on the society because of the restora 
tion application filed by the complaint before Shri 
D . M , Aney . In do not find any reservation was 
intended or expressed when the society took the 
position that it would not object to the jurisdicton 
of the National Tribunal to entertain the complaint. 

11. It has thus become necessary to give all the 
facts and circumstances in which the present Comp 
laint (NT ) NO . 4 of 1970 came to be Aled . and which 
now requires to be adjudicated . The respondent has 
taken the objection to the jurisdiction of this court 
to take cognisance of the complaint or to adjudicato 
lipon the merits by its written statement of 27th 
August , 1971. The preliminary objection taken by the 
society is that this Tribunal to whom the present re 
ference was made by the Government of India hy its 
order dated 25th March , 1970 has no furisdiction to 
cntertain the complaint. What is urged is that a 
complaint under Section 33 - A for contravention of 
the provisions of Section 33 can be made before a 
Tribunal if the contravention has taken place during 
the pendency of the proceedings before such Tribunal. 
The contravention in the instant case has taken place 
by way of discharge or dismissal of the complainant 
by an order passed sometime on 19th September, 1969 
or at any rate by the communication of 15th December , 
1969 already referred to . On either of these dates 
no reference was pending before the National Tribu 
nal. It is further urged that the pendency of the 
reference before the Industrial Tribunal nt Shri Aney 
is of no avail to the complainant cven though the 
reference was undoubtedly before the Industrial Tri 
bunal of Shri Aney when the action was taken against 
the complainant which is alleged to be in rontraven 
tion of Section 33 . Now Section 33 provides as fol . 
lows: 
" Where an employer contraveneg the provisions 

of Section 33 during the pendency rf nroceed 
ings before a Labour Court. Tribi - or Na 
tional Tribunal, any employee aggrieved by 


8 . On 22nd February , 1971 when Complaint (NT) 
No. 4 of 1970 ( this complaint ) was taken up for hcur 
ing before me, the finding on the restoration appli 
cation was apparently given and thereupon coutisel 
for the complainant was given time to file his written 
statement to clarify the position . On 22nd February , 
1971 the respondent society had filed what is styled 
as a preliminary submission . In this preliminary 
submission the society contended in para 9 thereof 
that two proceedings in respect of the same natter 
cannot be instituted or continued before two different 
authoritics and that the complainant should be asked 
to make up her mind whether she wants to press the 
complaint before the State Industrial Tribunal or 
before the National Tribunal. It was in reply to this 
preliminary statement that counsel for the complain 
ant was given time to Ale his reply . In this reply the 
complainant has stated that she was acting under 
legal advice when she preferred the complaint before 
the National Industrial Tribunal and the advice was 
that the provisions of Section 10 ( 6 ) of the Industrial 
Disputes Act may in a wider sense cover the dispute 
arising under Section 33 - A of the Industrial Disputes 
Act and hence out of abundant caution the present 
complaint before the National Industrial Tribunal was 
filed . The proceedings before the Industrial Tribunal 
of Shri D M . Aney in the Miscellaneous application 
for restoration of the complaint were disposed of by 
an order dated 4th May , 1971. The Tribunal treated 
the application for restoration and rehearing of the 
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1 
such contravention , may make a complaint 

(Department of Labour and Employment) 
in writing, in the prescribed manner , to auch 
Labour Court, Tribunal or National Trit , al 

New Delhi, the 20th May 1972 
and on receipt of such complaint that Labour 

S . O . 1374 . — In pursuance of section 17 of the Indus 
Court . Tribunal or National Tribunal gha. - 
adjudicate upon the complaint ag if it were 

trial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 

Government hereby publishes the following award of 
a dispute referred to or pending before it, in 

the Central Government Industrial Tribunal, Hydera 
accordance with the provisions of the Act and 

bud , in the industrial dispute between the cmployers 
shall submit its award to the appropriate 

in relation to the management of Singareni Colliery 
Government and the provisions of this Act 
shall apply accordingly ." 

Company Limited , Post Office Kothagudium ( Andhra 

Pradesh ) and their workmen , which was received by 
A careful persual of ih esection would show that the Central Government on the 16th May, 1972. 
whenever there is a contravention of the provisions 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) 
01 Section 33 during pendency of the proceedinme be 

AT HYDERABAD 
fore the Tribunal and an employee aggrieved by such 
contravention has to make a complaint in writing to PRESENT ; 
such Tribunal. What it means is that only that Tri 

Shri P . S . Ananth , B . Sc ., B . L ., Chairman , Indus 
bunal has jurisdiction to entertain the complaint re 

trial Tribunal, Andhra Pradesh , Hyderabad . 
ge - ding contravention before which any proceedings 
are pending between the parties when the contraven 

INDUSTRIAL DISPUTE No. 29 OF 1969 
tion takes place. Obviously this condition cannot be 
said to be satisfied in the present case as no proceea 

BETWEEN 
ing was pending before the National Tribunal when 

Workmen of Singureni Collieries Company Ltd ., 
action was taken against the complainant. There 

Kothagudem Collieries. 
was a proceeding pending before another Tribunal 

AND 
namely the Tribunal of Shri D . M . Aney . I am afraid 
there is no escape from this position . The words of 

The Management of Singareni Collieries Company 
Section 33 - A are speciflc and it lg not possible to take 

Limtied , Kothagudem Collieries . 
the view that if any proceeding is pending before a 

APPEARAOCES ; 
Tribunal the contravention of Section 33 can be chal 
lenged before any other Tribunal. In fact by 

Sri A , Lakshmana Rao , Advocate for Workomen , 
virtue of the provisions of Section 10 ( 6 ) ( a ) of the 

Sri K . Srinavasa Murthy , Secretary of Federation 
Industrial Disputes Act the proeedings in the re 

of A . P . Chambers of Commerce and Indus 
ference pending before the Tribunal of Shri D . M . 

try for Management. 
Aney will be deemed to be quashed and the 
reference to the National Tribunal in respect of the 

AWARD 
game matter cannot help the complainant to any ex 

The Government of India , Ministry of Labour , Em 
tent. The effect of the reference to the National Tri 

ployment and Rehabilitation ( Department of Labour 
bunal is that the proceedings before the State Tri 

and Employment) by its Order No. 7 /49/ 68 - LRII dated 
bunal on identical questions are quashed by virtue of 

17th September , 1969 referred to the following dis 
the reference to the National Tribunal. Thus if the 

pute under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrail Dis 
proceedings are quashed it cannot even be stated that 

putes Act, 1947 ( hereinafter referred to as the said 
the proceedings will or are continued by reason of 

Act ) for adjudication by this Tribunal, namely ; 
the reference before the National Industrial Tribunal. 

" Having regard to the recommendations of the 

Central Wage Board for the Coal Mining 
12 . With considerable reluctance therefore it must 

Industry prescribed for the Technical 
be held the complaint Aled before the National Tri 

and 

Supervisory staff of the Engineering Depart 
bunal on 15th December 1970 is not competent and 
the complaint is liable to be 

ment under Chapter VIII, whether the mana 
dismissed , on 

gement of Singarent Collieries 
that short ground. At the same time I must state 

Company 
that the complainant is the victim of circumstances 

Limited , Kothagudeum , is justifled in placing 
for which she is not solely responsible . She has been 

Sri K . Viswantdhan , Junior Charge -hand in 
acting bona fide under legal advice and that the 

Grade D in the scale of Rs . 205 - 7 - 247 - 10 
advice has landed her in trouble is not her fault . 

397 ? 
Prima facie the complainant seems to have a case 

If not, to what relief the workman is entitled 
for enquiry and she ought not to be denied any legi 

and from what date ? " 
timate opportunity to seek relict before the proper 
authority . It is open to the complainant to apply and This reference was taken on file as Industrial Dispute 
seek A reference of her dispute to a Tribunal under No, 29 of 1969 and notices were issued to the parties . 
Section 10 of the Industrial Disputes Act and there is 

For the purpose of convenience the Workman is refer 

be 
no reason to believe that that reference will 

red to as the petitioner and the Management is refer 
denied to the complainant who has been prosecuting 

red to as respondent in the course of this award . 
deligently and lawfully remedieg in law before the 

2 . The petitioner is a workman in Singareni Col 
authorities as per legal advice and no person ought 

lieries Company Limited , Kothagudeum . The General 
to suffer on the ground that the legal advice tendered 
has not been able to secure 

Secretary of Andhra Pradesh Collieries 
her relief if relief is 

Mazdoor 

Sangh flled the claim 
possible by the appropriate proceeding . Though the 

statenent contending as fol 
complaint lg digmissed there will be no order ag to lows : The petitioner was promoted as Junior Charge 
costs . 

hand under Order dated 26th March , 1964 in the then 

existing Coal Award grade of Rs . 48 - 100 with a com 
( Sd .) D . L . ABHYANKAR , 

mencing galary of Rs. 35 . 00 per month from 1st 

December , 1963 . The Wage Board for Coal Mining 
National Industrial Tribunal. 

Industry prescribed 8 grades for Technical and Super 
yisory staff and the management of Singareni Col 

lieries Company Limited placed the petitioner , while 
Bombay 12th April , 1972 (AF ). 

implementing the Wage Board Recommendation , in 

Grade D i. e . Rs. 205 to Rs . 337 .00 which is illegal, 
[No. 6 / 4 / 70 /LRIV / I & E ( I). ] 

improper and contrary to the recommendations of the 
S . S . SAHASRANAMAN , Under Secy . Wage Board . During the conciliation proceediñgs the 
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contention of the Manageinent that the matter was 
sub udice since this issue is pending before the Central 
Government Industrial Tribunal at Hyderabad is in . 
collect. The matter which is pending before the 
said Tribunal is what further modifications to the 
Wage Board Recoinmendations are necessary to make 
them applicable to the Collieries in Andhra Pradesh . 
It is evident from this that fixation of appropriate 
category as per the Wage Board Recommendations 
as accepted and implemented by the Management is 
not the subject matter for adjudication . The present 
dispute raised is against improper iinplementation of 
the Wage Board Recommendation . In Chapter VIII 
of Volume I at page 78 of the Wage Board Recom 
mendations 8 grades i. c . A to H are prescribed for 
the Technical and Supervisory Stall . It was adinitted 
by the Management s representative at the time of 
concillation that the petitioner belonged to the Engi 
neering Department coming under thc category of 
Technical and Supervisory Staff and that the grade 
of pay was fixed as per thc Recommendations of the 
Wage Board . While stating so the Management failed 
to establish as to how its action in having placed the 
workman in question in grade D is justified and 
appropriate . At page 79 under the heading Engineer 
ing Department under Serial No. 6 the existing de 
signation is shown as Assistant Foremen Electrical / 
Mechanical or junior Shift - in - charge Electrical /Me 
chanical, Asst. Electrician and the new designation 
is shown as Assistant Foreman Elec ., Mech , and the 
grade is shown as C and the new consolidated basic 
scale of pay is shown as Rs , 245 - 10 - 305 - 15 - 440 . The 
petitioner being Junior Charge - hand comes under the 
category of Junior Assistant Chargemen and he is 
entitled for the grade C . The contention of the 
Management at the time of conciliation that this 
grade of Rs. 205 - 337 is corresponding one to the old 
grade of Rs. 48 - 100 is also not correct . For instance 
the clerks who were in the grade of Rs. 48 - 100 are 
placed in Grade II of Rs. 205 - 325 under the Wage 
Board Recommendations by which it is evident that 
the grades are allotted basing on the different sec 
tions keeping in view the actual duties and the pre 
wage board wages . Having agreed that the petitioner 
comes under the Technical and Supervisory cadre 
belonging to the Engineering Department, the grade 
prescribed by the Wage Bonrd for the workmen 
belonging to the Engineering Department should only 
be given . So the Singareni Collieries Company 
Limited may be directed to place the petitioners in 
grade C le , Rs, 345 - 410 with effect from 15th August, 
1967 . 


accepted by workmen and the management to prefer 
2 claim of this nature is not correct . The contention 
of the petitioner that the Management has accepted 
the recommendation of the Wage Board is denied . 
The acceptance of the recommendations by the Gov 
ernment does not give the recommendations any 
statutory backing nor they are mandatory in nature . 
The essential pre - requisites for deciding the wage 
structure are to consider the capacity oť industry to 
pay and the principles laid down by the Supreme 
Court in deciding it based on region - cum - industry 
wise. The Wage Board for Coal Mining Industry had 
not followed the said principles laid down by the 
Supreme Court in as much as it has recomrnended 
the wage structure based on region -cum - industrý 
wise basis . Further they have not taken capacity 
of the industry to bear the additional financial burden 
and have not recommended the wage structure taking 
into consideration the large and floursing concerns 
on one side and the small , uneconomic and struggling 
units on the other . In the absence of these , the Re 
commendations of the Wage Board suffer from a fatal 
Infirmity . The reference is also bad in law since the 
matter of revision of grades for this category of work 
men ls pending before the Industrial Tribunal , Hyde 
rabad , in I . D . No, 30 of 1967. With prejudice to the 
preliminary objection the Management submits that 
the demand of the workmen is not justifled even on 
merits . The petitioner was placed in the pre - wage 
board grade of Rs. 48 - 3 - 54 - 4 - 70 - EB - 5 - 100 with effect 
from 1st December , 1963 . The Wage Board has pres 
cribed 8 grades A to H for Technical and supervisory 
Staff vide page 78 of Chapter VIII of Volume I of the 
Wage Board report. The Coal Award has not drawn 
wry distinction or fixed any grade for Technical or 
Supervisory Staff and others . Having regard to HS 
previous grade and technical competency the petitioner 
was allowed the grade of Rs. 205 - 7 -247 - 10 - 337. The 
clerks in Grade II and other categorics of workmen 
who were in the pre - wage board of Rs. 48 - 100 were 
allowed a grade of Rs . 205 - 325 . The Management 
placed the petitioner in an appropriate corresponding 
grdae of Rs. 205 - 337 in the same manner as It has 
placed the other workmen in the technical and super 
Visory cadre . As the demand is raised by the Union 
it is for the Union to prove that the workman deserves 
higher grade . The demand of the petitioner is that 
being the Junior Chargehand he comes under the 
category of Junior Assistant Chargeman . The con 
tention of the workman that he should be given the 
grade of Rs. 245 -440 is not justified . The table at 
page 79 giving categorisation of some of the engi 
neering Department Personnel lg not exhaustive and 
there are many other categorisations of workmen who 
there are many other categorisationg of workmen who 
are not covered by this table to which the Management 
have given the corresponding grade in accordance 
Suervisory Stal . Moreover the designations men 
tioned in the Wage Board Report in the said table are 
not in conformity with the practice prevalling in the 
Singarent Collleries . That was the main reason why 
the Wage Board has taken the trouble of recommend 
ing 8 different grades for Technical and Supervisory 
Personnel with a view to fix the salaries of personnel 
who are not specifically covered by the Wage Board 
Recommendationg . It may also be noted that the 
Wage Borad grades have a definite relation to the 
pre -wage board grades of the workers . The Wage 
Board in recommending various grades at page 79 to 
some of the personnel of the Engineering Depart 
mont have not given the pre -wage board grade in 
which these workmen were placed for whom the 
grades recommended by them are applicable . The 
Management does not have on its roll any persons in 
the Engineering Department with designation AS 
Chargeman or Junior Assistant Chargeman . The 
grade of Rs. 245 - 440 has been allowed in the respon 
dent Collieries in relation to the pre -wage hoord 
grade to the Chargehands who are much more senior 
to the workmen concerned in the dispute . As such 


facts . Thehe counter is arrespondent there is no obin 


3 . The respondent is the Singareni Collleries Com 
pany Limited , Kothagudem . In their counter they 
contended as follows: - - Since the claim statement 
has not been fled by the Andhra Pradesh Singareni 
Collieries Mazdoor Sangh which is a party to the 
dispute and since the claim statement has been filed 
by one Andhra Pradesh Colllery Mazdoor Sangh 
which is not a party to the dispute , there is no obli 
gation on the part of the respondent to Ale any reply . 
However the counter is fled bringing out the correct 
facts . The reference made by the Government of 
India is not maintainable as the reference is based 
on the Recommendations of the Wage Board for the 
Coal Mining Industry which is not a statutory one. 
The Government of India during 1982 constituted 
Central Wage Board for the Coal Mining Industry 
in India During early 1967 the Wage Board sub 
mitted its recommendations and the Government of 
India by their resolution dated 21st September , 1987 
Arcepted certain recommendations as specified therein . 
In view of the broad agreement on various categori 
sations which took place in the presence of Sri Kanti 
Mehta : Sri Lal Members of the Wagn Board during 
February , 1980 hettvern the Union and the Manage 
ment, the respondent implemented the rorommenda 
tions of the Wage Board As approved by the Govern 
ment of India . The presumption of the petitioner 
that the recommendations of the Wage Board are 
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the demand of the petitioner for placing him in a 
grade higher than what has been given to him by the 
Management cannot be justified and if the demand is 
acceded to , it will have chain reactions wherein the 
Whole wage structure and even other departments 
too will have to be modified . The grades in which 
the monthly rated Technical and Supervisory per 
sonnel are to be fitted should be in accordance with 
th0 8 grades recommended by the Wage Board at 
Page 78 and the grade of Rs. 205 - 337 which has been 
allowed to the petitioner corresponding to his prc 
Wage board grade is one of them . The allegations of 
the Union that the action of the Management is 
imalafide and unjust and contrary to the recommenda 
tions of the Wage Board ars denied . 

4 . The dispute that is referred to for adjudication 
by this Trbiunal is having regard to the recommenda 
tiong ot the Central Wage Board for the Coal Mining 
Iuriustry prescribed for the Technical and Supervi . 
sory Si. it of the Engineering Department under 
Chupter VITI, whether the Management of Singareni 
Collierics Company Limited , Kothagudem is justified 
in placing Sri K , Viswanathan Junior Charge -hand in 
Grade D in the scale of Rs. 205 - 7 - 247 - 10 - 337 ? If 
not , to what relief the workman is entitled and from 
W ]: ut date ? 

5 . Before considering the above dispute referred to 
this Tribunal for adjudication , some of the legal oh 
inctions raised by the respondent may be disposed of. 
Thougl in the counter an objection was taken that the 
reforence itself is not maintainable since the reference 
is based on the recommendations of the Wage Board 
for the Coal Mining Industry which is not statutory , 
the learned counsel for the respondent represented that 
17, 14 respondent is not pressing their objection in view 
of the decisions reporind in KIRLAMPUDI SUGAR 
MITS LTD . V . INDUSTRIAL TRIBUNAL A . P . 
T15 i ( TI) LLJ, pare 491 ( Supreme Court ) ] . So therc 
i! , neer to consider further about this objection . 


contended by the learned counsel for the respondents 
that even if the Wage Board s recommendations are 
not nulltiy still the respondent can raise objection 
that it has no capacity to pay og laid down in 1971 
( II ) LW , page 401 (Supreme Court). Some evidence 
has also been let in to show that the company 18 
working at a loss and it is contended by the learned 
counsel for the respondent that if the present claim is 
Bllowed then there will be a chain of reactions 
wherein the whole wage structure of the Engineering 
Department and even other departments too will 
have to be modified and that the Company will not 
be in a position to meet these demands in view of the 
fact that the Company has 110 Inancial capacity , the 
learned counsel for the respondent also relied upon the 
Judgment in Writ Petition No . 4076 / 70 High Court of 
Andhra Pradesh dated 20th January . 1972 in support 
of his contention that if a Company has no financial 
capacity to pay any additional contand , then no 
additional demand can be granted . He produced a 
certified copy of the judgment in the said Writ 
Petition ( for my reference ) and a purusal of it shows 
that the Industrial Tribunal held that as the Com 
pany was already working at a loss it does not make 
much difference if they pay Rs . 5 . 00 more ak monthly 
House Rent allowance to workers drawing less than 
Rs. 125 .00 per month and Rs. 10 . 00 to those drawing 
Rs, 125 .00 and more per month . While considering 
this Anding of the Industrial Tribunal his Lordship 
After referring the decisions reported in HINDUSTAN 
TIMES LTD . V . THEIR WORKMEN (AIR 1983 
Supremet Court , Page 1332 ) . WORKMEN OF BAJ 
RANG JUTE MILLS V . BAJRANG JUTE MILLS 

( AIR 1970 Supreme Court , page 378 , and 111 
HYDRO (ENGINEERS ) PVT. LTD ., U . WORKMEN 
( AIR 1969 Supreme Court , 182 ) observed that the 
question of industry s capacity to pay is certainly 
it relevant consideration in the matter of payment 
ol a fair wage fixed by a Wage Board and that ins 
pite of financial incapacity the Company undertook 
lo implement the recommendations of the Board and 
that under those circumstances his Lordship did not 
think that there was any justification for imposing 
further hurden on the industry to pay anything more 
than a fair wage, specially when an industry has no 
capacity to pay and his Lordship finally 
disagreed with the finding of the Industrial 
Tribunal as regards the payment of Ilouse Rent 
allowance and observed that no further House Rent 
allowance was payable . 


thinko hurden on specially when Lordship industrial 

Ja to pay anding of of flouse Ren 


C . The next contention that is raised in the coun 
1or is that since the matter of revision of grades of 
this category of workmen is pending before this Tri 
bunal as I . D . No . 30 of 1967 this reference is bad in 
law . So far as this objection is concerned the learn 
ed counsel for the respondent did not seriously argue 
even otherwise it is now seen that so far as I . D . No. 
30 of 1967 is concerned the dispute referred to is 
" subject to the views expressed and recommendations 
miade by the Central Wage Board for Coal Mining 
Industry and the agreement between the Management 
of Singareni Collierjes Company Limited and their 
Trade Unions referred to , in paragraphs 3 to 8 ot 
Chapter IX of the Wage Board s report , what " further 
modifications and charges in the categorisation and 
viage structure recommended by the sadi Vage Board 
for West Bengal and Bihar Coal fields are necessary 
to make the said categorisation and wage structure 
applicable to the workmen of Şingareni Collieries 
Company Limited , having regard to the special con 
Hitions obtaining in the Andhra Pradesh Coal Fields" . 
So far as the present dispute is concerned it only re 
lates to the question of having regard to the recon 
IT:endations of the Central Wage Board for Coal Min 
ing Tndustry , whether the respondent is justincd in 
placing the petitioner in grade D . So the present dix 
niite has nothing to do with the dispute refcired to 
in Industrial Dispute No . 30 of 1967 as rightly con 
tended by the learned counsel for the petitioners , 


8 . The respondent examined M . W . 2 ( Shri M . 
Fanganatham ) whom is working as Assistant Cost 
Accountant of the Company at Kothaguliem . This 
viitness has produced the balance sheets for the years 
from 1965 to 1970 which have been marked as Exs. 
M3 to M7. With reference to Ex , M2 he says that 
the total losg shown during the year 1965 - 66 wag 
Rs. 2 . 91 lakhs and that in the ynar 1969 - 70 it was 
Rs. 2 . 11 lakhs. He also says that if two Junior char 
gchands in question are given higher grade there 
will be chain reactions in the higher category per 
sons and others , that there is a danger of higher grade 
people demanding next higher grade, that if all the 
sixty persons are given higher grade it would involve 
an additional burden of Rs . 72 ,000 / - per year on the 
Company . The respondent also got the deposition 
of ene Sri U . Shivaraju , who was Yamino, 1 AS 
M . W . 2 in Industrial Disnute No. 24 of 191659 , marked 
as Ex . MA in order to show the financial capacity of 
the Company . A perusal of Ex . Mo shows that this 
witness has stated that the wagca in scuse and other 
expenditure resulting in increased cost of produc 
tion are not fully compensated by the price increase 
of coal and that the cost of production is increasing by 
10 to 15 per cent year by year on acroint of rise in 
pricas of stored and that the increment given to the 
employees of the Comnany on 15th August , 1970 - 

cre not compensated by any price increase . So if 
this is a case where if any higher grades are asked 
for without any reference to the Wage Board s recom 
mendations then It may be said that the respondent 


7 . The next contention that is raised in the counter 
is that the essential pre -requisites for deciding the 
War structure pre to consider the capacity of the 
industry to pay find that the wage board has not 
taken the capacity of the industry to bear the anidi 
tinal Anancial burden and so the rarommendations 

the Wagn Board becomes i nility in view of the 
pronouncements and principles laid down by the 
Supreme Court in its various decisions. It 19 . also 
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Company would not be in a positio lo nicet the ad 
Nilin bucden in vigW ol tlie loss tlust the Company 
had been suffering . But this is it cuts where the 
respondent hus accepted the reconnuedations of the 
Wagc Board and it had implemented the same but 
while implementing the recommendations of the 
Wage Board the petitioner was fixed in 
grade " D whereas the petitioner s cen 
tention is that even as per the recom 
mendations of the Wage Board , tlie respondent 
sliould have fitted him in srudo Cixed by the Wage 
Boord as legards the Engincering Departnerit So 
under there ircumstances the respondent cannot 
raise the objection about the financial capacity to bear 
any additional burden . All that has to be seen in 
the present case is having regard to 1116* reconiienda 
tions of the Wage Board whether the respondent is 
justified in placing the petitioner in Grade D instead 
of placing him in Grade C which is the gracle that 
is claimed by the petitioner. If zi is found that 
Whilc implementing the l ccommondations of the 
Wage Board the respondent ought to have fixed the 
petitioner in grade C then the respondent should 
he directed to place the petitioner in grade C . So 
I hold that the objection raised by the respondent 
that it has no financial capacity to jav 1 iot terable 
because the respondent had alre- day jwpleniented the 
jecommendations of the Wage Boa : 1 7274231 that has 
to be now seen is whether the politivier is entitled 
to grade C as contended by him or only to grade 
D as contended by the respondent. 


9 . Now it has to be seen whether the respondent is 
justificd in placing the petitioner in grade D or whe 
ther he should be placed in C grade , The petitioner 
has been examined as W . W . 1 . He says that lie is 
working as Junior Chargchand since about 10 years , 
that Ex , W1 is the order appointing him as Junior 
Chargeman , that he was working as a Fitter and Plum 
ber , that he was in the IX category , that he is work 
ing in the Water Works Department that 04 persons 
are working under him , that he supervises the work 
done by the workers that he was paid Rs. 187 . 36 when 
he wus promoted us Junior Chargehand and that he 
gets now Rs. 237 .00 and odd . He admits that there is 
Overscer under supervisor and that the Overser super 
vises the section and tells him about the work to be 
done. He also says that the persons who were in the 
grade of Rs. 48 - 100 are now in the grade of Rs. 205 
325 ( evidently Rs. 225 .00 mentioned in his deposition 
is a mistake for 337,00 ) W . W .2 ( Sri C . R . Radhakrishna ) 
is working as Fitter . He says that he is now in the 
Vlth category , that he was in the VITIth category prior 
to the implementation of the Wage Board recommen 
dations, that he was getting Rs . 126 ,63 os. previously . 
that he is getting Rs. 322 .66 ps. after the implementation 
of the Wage Board recommendation , that W . W . 1 allots 
work to him and others and that W . W . 1 supervises 
their work . Though in the chití examination le 
stated that W . W . 1 has been supervising his work , in 
cross examination he says that W . W . 1 does not super 
vise their world but there is an Overscer, W . W 3 ( Sri 
S . K . Srinivasan ) is the General Secretary of the 
Andhra Pradesli Singareni Collieries Mazdoor Sangh , 
Kothagudani, He says that he participated in the con 
ciliation mcetnig in respect of W . W . I s matter, that 
the Management gave their viows in this case arid a copy 
of it was given to him , that it is Ex .W2 that 
for all the persons in the old grade of Rs. 48 - 100 prior 
to the implementation of thin Wage Board recommen . 
dations the new grades are not uniform but were 
given on the basis of the recommendations of the Warn 
Board , that Grade f ] clerks, who were in Rs. 48 - 100 
grade are given the grade of Rs. 205 -325 . Now the 
cvidence adduced on the side of the petitioner is to the 
effect that he is doiar the supervisory work and that 
he should have been placed in grade C " . 
. 10 . M . W . 1 ( Sri P S Satyababu ) is working as Over 
secr ir the Water Supply suction at Kothagudein alid 
he is working in the Building Department. He says that 
prior to the implementation of the Wage Board W . W . 1 
was in the scale of Rs. 48 - 100 and that thereafter 


he was fixed in Rs. 205 - 337, that prior to the imple 
incntation of the recommendations of tha . Wage Board 
there was no distinction between Tochnical and Non 
Technical staft , that Grade II clan also was of the 
some grade z. e . Rts . 48 - 100 , that they are placed in thic 
gracle of Rs. 205 -325 , that there are 8 grades for tho 
Technical and Supervisory Staff in the recommenda 
tions of the Wage Bourd at page 78 of Volume I , that 
all those Technical and Supervisory staff who were 
in the scale of Rs. 48 - 100 were placed in the scale of 
lun . 205 - 337 , that it is not mentioned in the Wage 
Board s recomendations that the Junior Chargehand in 
Sigareni Collierjey was to be ulven higher grade 
than what has given in the grade of Rs. 245 - 440 . He 
also says that there was no designation as Junior 
Assistant Chargeman in the Singareni Collieries either 
prior to the implementation of the Wage Board re 
commendations or thercafter , that Ex .M1 is the Circular 
signed by the General Manager , that part B of the 
Circular is the fixation statement of the Engineering 
Department, that the Wage Board recomnicridation at 
page 79 do not mention all the categorist of Ionthly 
paid workers in the Engineering Department, that there 
are many more categories of workers in the Engineering 
Department not covered by the Wage Board recom 
mendations, that the Management has fxcd such of 
trose enzployces who are not fixed in the list of En 
gineering Department at page 78 of the recommenca 
tions of the Wage Board in the corresponding grades 
a page 78 , that the designation shown at page 73 of 
the Engineering Department in the recommendations 
of the Wage Board are not in conformity with the 
prevailing practice in Singareni Collieries , that the 
Chargehands who were in Rs. 70 - 158 and Rs. 115 - 135 
are put in the scale of Rs. 245 - 440 , that the workers 
who were in Rs. 115 -- 185 and Rs. 70 - 158 were seniors 
and superiors to those who were in Rs. 48 - 100, that 
occasionally W . W . 1 supervises the works of loying pipe 
lines , repairs etc , that allotment is done by W . W . 1 
only under his instructions and that he is ( M . 1 . 1 ) 
Overscer of his section and that the nature and quali 
ty of work done by W . W . 1 does not warrant him to 
be placed in the grade of Rs. 245 - 440 . M . W . ! Says 
that the Junior Chargehands who were working in the 
Company prior to the Wage Board have been allotted 
the grade of Rs. 205 - 337, that previously they were in 
the grade of Rs . 48 - 100 , that the Chargehands who 
were in the grade of Rs. 70 - 158 were given the grade 
of Rs. 245 - 440 . So the evidence of M . W . 1 and M . W . 2 
is to the effect that since the petitioner was in the uld 
grade of Rs , 48 - 100 he was given the new grade D) 
and that the Chargehands who were seniors to the 
Junior Chargehands and who were in the grades of 
Rs. 70 - 158 and Rs. 115 - 200 were given grade C in the 
scale of Rs. 245 -440) . 

1 ) . Now it is contended by the learned counsel for 
the Petitioner that the supposed promotion in efl e 
amounts to demotion , that prior to the Wage Board 
the petitioner was in old category JX anul his was 
promoted as Junior Chargehand , that after the imple 
1790tion of the Wage Board recommendations old cute 
gory IX is fixed in new category VI and the Junior 
Chargehands are placed in grad D prescribed for 
Technical and Supervisory staff whereas the petitioners 
should have been fixed under Glade C and that Jun 
ior Assistant Chargemen shown as Item No. 6 under 
the heading Engineerinz Department fut page 79 of the 
Central Wage Board for the Coal Mining Industry 
Volume I is the same as Junior Chargehand aizi that 
if the petitioner WAS continued in his old scala the 
nctitioner would be drawing moro pay than what loy 
heen given now to him and that the respondent ought 
to have fixed the petitioner only in grade C but not 
in Grade D On the other hand it is contenced by 
the learned counsel for the respondent that whin 
there are number of scales prior to the Wage Board ! 
recommendations several persons in the several graves 
have to be Atted in their respective grades as per the 
Wage Board recommendations, that even persons who 
were in the scale of Rs. 70 - 100 and who were in care 
gory VI like the persons who were in the scale of 
Rs. 48 - 100 werc also placed in grade D just like the 
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petitioncr and that if the petitioner s contention is fixed for the Technical and Supervisory Staff and the 
accepted then those persons inso would similarly ask Seule of pay as slioun at page 70 of the recomnienda 
ior revision of the grades and that it is only by taking tinny of he Wage Board . Now the evidence of M . 
into consideration the scales of pay and the old cute 

W . 1 is at all the workers workiny in the old scale 
korics as they existed prior to the Wage Board i rcom 

uf Rs. 40 - 100 were placed in the grade of Rs. 205 - 337 
mendations, the pctitioner and others were fixerl up and the evidence of M . W . 2 is thać wliile implement 
in the relevant grades following the recommendations ing the vage Board the grade of R : 205 - 337 was given 
of the Wage Board and that there is no justification ny recommended for the Technical and Supervisory 
for the petitioncr in asking the respondent to place staff . When persons who were in the scales of Rs. 
him in grade C . 

70 - 158 and Rs. 115 - 200 were placed in gralle S in 

the sale of Rs . 245 - 440 , the presont claim of the 
12 . A perusal of page 78 of the age Board recom 

petitioner that even though he was in the old scale 
mnendations shows that while Axing the wage structure of Rs. 18 - 100 hp is entitled to be plared in glade C 
in the Technical and Supervisory Staft and their but fiot grade D is not at all justified . Considering 
scales of pay the Wage Board , bearing in mind the the recommendatiuns of the Wage Board I am 
responsibilities and duties of the Technical and Super satisfied that the petitioner was riglitly placed in 
visory Staff , divided it into & grades i. e . A to H and Grade D by the respondent and that he i3 not entitled 
fixed the scales of basic pay as shown therein . No to be placed in grade C . 
doubt a perusal of page 79 of the Wage Board recom 
mendations shows that taking into consideration that 
no specific Scales of pay were prescribed by the 

13 . For all the 31 POSnd icrson : I hold on the dis 
Mazumdar Tribunal, the Wage Board had to recom 

ute that is referred to for adjudicatiun that having 
mend tho scales of pay for the employees in the regard to the remmendtioils of the Central Wage 
Engineering Department as shown in the table and Board for Coal Mining Industry prescribed for the 
that the Wage Board treating the Assistant Forcmen Technical/ Supervisory Slalf on the Engineering De 
Electrical /Mechanical, Junior Assistant Chargcmen , partment under Chapter VIII the Management of 
Shifi- in - Charge Elec . Mech . and Assistant Electrician Singareni Collieries Company Limited . Kothagudem 
as Assistant Foreinen Electrical/ Mechanical Axech is justified in allotting Sri K , Viswanadhari Junior 
grade " C but it does not mean that it is only inini Chargehand . Engineering Department (Water Supply ) , 
mum scale that has been fixed for the staff working Kothagudem Division the grade D of Rs. 205 - 337 and 
in the Engineering Department as is now contended so the workman is not entitled to any lelief . 
for the petitioner . From the evidence it is seen that 
there had been different scales of pay and different 
categories prior to the Wage Board recommendationi Award is passed accordingly . 
and the Wage Board recommendations do not cover 
all the different categories in this Company. Though 
the petitioner now wants to equate the designation 

Dictated to the Stenographer , transcribed by him and 
of Junior Chargehand to the new designation of correctly by me and given under my hand and the seal 
Assistant Foremen Electrical/ Mechanical mentioned in of this Tribunal, this the 24th day of April, 1972. 
the Wage Board recommendations, the evidence in this 
case and the nature of the work done by the petitioner 

( Sd . ) P . S . ANANTII, 
shows that he cannot come under tlie new designa 
tion or under the existing designation shown at page 

Sudustrial Tribunal. 
79 of the Wage Board recommendations. The old 
category in which the petitioner was working prior 

APPENDIX OF EVIDENCE 
to the Wage Board recommendations and the scale of 
pay that he was drawing also should be tolen into 

Witnesses eramined for Petitioner : 
consideration for the purpose of implementing the 

W . W . 1., - Kasi Viswanathan . 
recommendations of the Wage Board . Now the 

W . W . 2 .- -- C . R . Radhakrishan , 
ovidence shows that the Chargehands who were in 
the grades of Rs. 70 - 158 unr! Ps. 115 - 201 were placed 

W . W . 3 . - S . K . Srinivasan . 
in grade C " for which the scale of nay is Rs . 245 - 440) . 

Witnesses t rumined for Respondent . 
Admittedly the petitioner was in the old scale of 

M . W . 1, --- P . S . Satyababu . 
Rs. 48 - 100 in old category VI. The eviderice Also 

M . W . 2 . - , .. Ranganathan 
shows that there were othoi s clso in the same old 
category VI who were in the old scale of pay of 

Documents exhibited for Petitioner : 
Rs. 70 - 100 and that they were also placed in grade 

Ex , W . 1 , - Promotion oder dated 26111 March), 1904 
D . So virtually the petitioner s present request 

uf Kasi Viswanathan AS Junior Charge 
Appears to be that he wants the san e graci . C that 

hand . 
is given to the persons who were 411 the scales of 

Ex . W . 2 . – Views of the Management, Singureni Col 
Rs. 70 - 158 and Ts, 115 -200 . Centainly it could never 

lcries Co . Lud , Kothagudem , dalcd lith 
have been the intention of the Wage Board to fix 

December , 1968 , 
any minimum scale for the Engineering Department 

Documents cohibited for Respondent : 
in such a way as to make the ressons in the old 
scales of pay of Rs. 48 - 100 and Rs . 70 - 100 and Rs. 

Ex . M , 1 .- -- Circular daieri 27th January , 1968 issuca 
70 - 158 and Rs. 115 - 200 to draw the new Smsle of pay 

by the Management in respect of im 
of Rs. 245 - 440 . All that can be said in the present 

picinentation of the recommendations 

of the Wage Board for monthly rated 
case is that the Wage Board had taken into considera 
tion only certain existing designations at the time of 

siafl. 
making the recommendations And given thom new 

Ex. M . 2. Overall picture of Finarcial position or 

the coinpanv from 1965 - 66 to 1969 - 70 . 
designations and fixed the grade and the new con 
solidated basic scale of Dav in respert of those 

Ex . M . 3 . - Balance Slieat for 1965 - 1311, 
grades so far as the Encinerring Deparnicut is con 

Ex , M . 4 . - - Balance Sheet for 1966 -67. 
cerned . So it doos not mean that erary person work 

Ex. M . 5 . - - Balance Sheet for 1967 - F2 . 
inze in the Engineering Department should be placed 

CX , M , 6 . - - Balance Shi:ct for 1969 -69 . 
Only In Grade C in the scalc of pay of Rs. 245 -440 , Jt 

Ex , M , 7 . - Balance Sheet for 1989 - 70 . 
is the sacle of pay that was drawn prior to the re 

Ex , M , 8 , - - M , W . 2 of U . Shivaraj recorded on 16th 

June , 1971 „ 1 I. D . No. 24 of 1969 . 
commendations of the Wage Board and also the old 
categories in whiclı those persons were working that 

Sd .) P . S . AVANTIT, 
should be taken into consideration and 
the Atment should be made as per the 

Industrial Tribunal. 
recommendations of the Wage Board AS 
per the $ 20 ] e of hasic pay and grades A to 

[No . 7 / 49 /63 -LRII. ] 
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S . O . 1375 . In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hercby publishes the following award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta , 
in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Banksimulia 7 / 8 Pits 
Colliery of Morse s Bengt ) Coal Company Limited , 
Fost Ollicc Dishcrgarh , District Burdwan and their 
WO ! KIT - 11 , wliichi ivas received by the Central Govern) 
mont on the 16th May , 1972 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL AT CALCUITA 


REFERENCE NO . 62 OF 1971 


PAITIES : 
Einplovers in relation to the inanatement of Bank 

simulia 7 / 8 Pits Colliery op MOSSIS Bengal 
Coal Company Limited , 


AND 


Their workmen . 
PRESENT: 

Sri S . N . Bagchi, Presiding Officer , 
APPEARANCE : 
On helalf of Employers . Sri D . Narsingh , Advocate . 
On behalf of Workm / 7 . - Sri B . S . Azad, General 

Secretary, Khan Shraniik Congress , 
STATE : West Bengal 

INDUSTRIY : Coal Minc. 
AWARD 


and was accepted , and the rejoinder was also accepted 
in modification of the order dated 25th April 1972 . 

3. Now , the management in its statement of case in 
paragraph 3 stated that the refrence was bad in law 
as there was no industrial dispute between the eni 
ployer and the workmen in regard to the matter re 
ferred to for adjudication . The union s second state + 
vient of case , which was accepted on 1st May 1972 , in 
paragraph 6 states that on 10th August 1970 the wolk 
men by a petition requested the management to place 
them in category Ill and referred in that paragraph 
one Annexure being Annexure " A , which however 
was not appended with the statement but was per 
haps appended with the earlier statement of case 
which was rejected . In paragraph 8 of the union s 
statenient of case it is stated that the Union of which 
the workmen werc und are members took up the cause 
of the workmen and placed the dispute before the 
Assistant Labour Commissioner, Asansol for its in 
tervention . There was certainly failure in the conci 
liution proceedings over the dispute and the Govern 
nient when received the failure report referred the 
dispute for adjudication by this tribunal, 

4 . Mr. D . Narsingh referring to the statement of 
case Ried by the Inanagement initially submitted that 
in paragraph 3 of its statement of case the manage 
ment categorically stated that there existed no indus 
trial dispute between the management and the work 
nen regarding the natier referred to for adjudica 
tion . In reply thereto the union stated that on IOth 
August 1970 the two workmen nadę a joint petition 
to the management claiming that they should be 
placed in category III and referred to Annexure A 
which contains certain remarks of the heirarchy of 
tlle management s officers. Mr. Narsingh pointed out 
that in the statement of case filed by the union which 
has been accepted oli 1st May 1972 it has only been 
stated particularly in paragraph 8 that after the work 
then made the petition dated 10th August 1970 to the 
management, the union took up the cause of the 
Workmen and Applied for conciliation before the 
Conciliation Oficer and that there is no statement in 
tlie statement of cuse filed by the utiion either in the 
rejected one or in the accepted one that the union 
7915t d the demand on behalf of the two wolkmen be 
fore the management on a particular date either orally 
or by written communication and that the minion s 
den 110 was rejected or was not conceded to try the 
management. So , on this state of facts Mr. Narsingh 
submitted that when the union on behalf of the two 
individual disputant did not raise a dispute in its 
collective persons before the management, such failure 
of the union fell within the mischief of law as laid 
down by the Supreme Court s decision in the case of 
Sindhu Resettlement Corporation vs. Industrial Tri 
bunal Gujarat, 1968 I LLJ , P . 834 , and by the Delhi 
High Court s decision in Feeder Lloyed & Co . vs. Lt. 
Gorrnor, Delhi, F . L . R . 1970 ( 20 ) P . 389 . 


By Order No. L - 1912 / 30 / 71 -LRII , dated 26th April , 
1971, the Government of India , in the Ministry of 
Labour, Employinent and Rehabilitation ( Depurt 
muut 01 Labour and Employment ) , referred the 
following industrial dispute existing between iho em 
pluyer s in relation to the management of Bunksimulia 
7 / 8 "- 1ts Colliery of Messi s Bengal Coal Company 
Limited and their workmen , to this Tribunal , for 
adjudication , namely : 
" Whether the action of the inanagement of Bark : i 

niulia 7 / 8 Pils Colliery of MessI S Bengal 
Coul Company Limited , Post Office Dislicr 
garlı , District Burdwan was justified in not 
placing Sarvshri Paresh Bhu *pt and Sk , 
Khudush , Pump Khalasis in Category LII from 
October , 19097 II not, to what relief are the 
workmen concerned entitled and from what 
date ? 


2 . The notice of the reference was issued by the 
order dated 6th May 1971 . On 7th June 1971 the 
management inade an application praying for exten 
sion of time to file the statement of case , It was 
allowed time upto 21st June 1971. The management 
filed its statement of case on 22nd Junc 1971, The 
union that had recrived notice on 22nd May 1971 foll 
into a deep sleep never to wake up till hefure ith 
April 1973 wheli a statement of casr was filed by the 
inioil without showing any reason for such inordinate 
deluy . It was therefore rejected . A copy of that 
statement was perhaps received by the management. 
So , the management had put in a rejoinder on 24111 
April 1972 ugainst the union s rejected statement of 
case . Then the union - again cumme ind fled a stalf 
ment of case afresh showing sufficient cause of delay . 
The delay was condoned and the statement of case was 
received , Tlie management s rejoinder , however , was 
rejected . To day the management showed cause why 
they Aled A rejoinder without taking leave . The 
management has pointed out that till it had received 
the statement of case of the union , it had no occasion 
to file the rejoinder And tlie statement of case of the 
union raised a new question of fact which required 
to be met. So , the rejoinder was filed uliough with 
out leave. T he Causo shown was found satisfactory 


5 . Mr. Azad , General Secretary of the union represent 
ing the workmen However submitted that there was 
A litter in his file eldressed to tlie management rais 
ins the demand on behalf of the workinen . But it 
Has pointed out to him that in the two statenients 
oť case Aled for tile " Vorkmen by the union , the union 
11e ver siated that either orally or in writing the 
inion espousing the cause of the workmen made a 
demand of the nanagement whereupon the manage 
me.lt refused to concede to that demand and that 
thereafter the union approached the Government with 
the demand . Upon the statement of case filed by 
both the parties, issues on facts and law arise for 
adjudication covering the matter in dispute referred 
to for adiudication . In the present case , the manage 
ment filed two statements of case, one original and 
another rejoinder . The union filed two statements of 
case , one rejected and another accepted . So , I have got 
before me four written documents . The preliminary 
point regarding the legal competency of the dispute 
being an industrial dispute and its reference for ad 
judication to the tribunal need be decided upon the 
pleadings and if necessary evidence upon the issue 


t leave. The ne rejoinder watart which 


2 10 of the dispute the tw 
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raised on facts pleaded in the pleadings , when rele APPEARANCES : 
vant, may be taken . Mr. Azad submitted that on the 

On behalf of Employers ---Absent . 
pointed out that cvidence could be given if only the 
relevant facts had been pleaded in the union s state On behalf of Workmen .- Sri Susabhan Roy , Adyocate , 
ment of case to counter the fact pleaded in manage STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal Minc. 
mnent s statement of case , but iſ the relevant fact is 
not pleaded in the pleadings , the evidence in proof 

AWARD 
of a fact not pleaded would be irrelevant. The fuck , 

By Order NO . 0 / 78 / 70 - LR . I ), dated 21st April , 1971 
whether , and when the union made the demand of 

the Government of India , in the Ministry of Labour , 
the management is very vital and must be specifically 
plcaded . Therefore, no evidence can now be taken 

Employment & Rehabilitation ( Department of Labour 

and Employment ) , referred the following industrial 
on the issue from either side. Only on the pleadings 
the preliminary point is to be decided , in the circums 

dispute existing between the employer s in relation to 

the management of P . D . Kajora Colliei y and their 
tances of the present case , 

workmen , to this tribunal, tor adjudication , namely : 
categorically discussed the relevant con 

" Whether the action of tlie management of P . D . 
tents of the statement of case filed by both the parties. 

Kajora Coliery , Post OHice Kajoragram , Dis 
The only question is whether in view of the state 

trict Burdwan in stopping the workmen from 
ment of case filed by the union for the workmen , 

work with effect from the 20th October , 1970 
wherein it has not been stated that the union espous 

was justitied If not, to what I clicl the 
ing the cause of the two word : 1. en raised the demund 

workmen are entitled ? " 
before the management and 12t it had refused to 

2. The reference was received by this tribunal on , 
accede to the demand , the d ude under reference 

28th April, 1971 and was registered Notices were 
could be considered in law as all industrial dispute 

issued to both the parties. The management made an 
capable of being referred to for adjudication by the 

application on 8th May , 1971 for extension of date 
Government in view of the two decisions ( vide 

fixed for filing the statement of case . The date was 
Sindhu Resetileinent Corporation Vs. Industrial Tri 

extended to 28th May , 1971. On 25th May , 1971 the 
bunal, Gujarat, 1968 I LLJ, 834 SC and Feeder Lloyed 

union representing the workmon prayed for extension 
& Co., vs . Lt. Governor , Delhi, F . L .R . 1970 (20 ) p . 

of time to ille their writien statement. The date was 
383 -- (Delhi High Court ) , which have become lociis 

extended to 5th June , 1971. On 4th June , 1971 the 
classicus in industrial jurisprudence , As the union 

munagement against applied for further extension of 
had not any time taken up the dispute , reterred to 

tirne to file its statement of case . The prayer was 
for adjudication before the management, it does not 

relused . The workmen represented by the union filed 
come within the definition of industrial dispute " in 

the statenient of case on 3rd July , 1971. On 21st 
Section 2 ( k ) of the Industrial Disputes Act and with 

March , 1973 , date was fixed for fixing peremptory 
in the principles laid down by the two decisions 

hearing of the case to 3rd April, 1972 . The manage 
already referred to , iſ the dispute is not an industrial 

ment in the meantinę addressed a letter to the Tritli 
dispute , Section 10 of the Act does not come into 

nal which has already been dealt with in the Older 
operation and the reference of the dispute for adjudi 

passed in the order wheet. Ultimately the nianage 
cution by the Government to this tribunal, which is 

mant did not flle its statement of case . On the date 
not an 17dustrial dispute , becomes incompetent in 

fixed for tilee hearing , the management appared 
law and upon such reference the tribunal acquires 

through one Sree Dutta with a petition for adjourli 
no jurisdiction to adjudicate the dispulc which is not 

ing the case . This petition has been dealt with in 
an industrial dispute . 

the order passed and recorded in the ordersheet , For 
7 . In the result , this reference is found to be in 

the managernent, Sree Dutta prayed for adjourning 
competent and cannot , therefore , be entertained by 

the case which was refused ( vide Order shect ) . The 
this tribunal in exercise of its jurisdiction for ad 

Citse was taken up for ex - purte hearing . The union 
judication . Accordingly , it is rejected . 

was represented by its learned Advocate M . Susolitan 

Roy . 
This is my award . 

3 . The Union in its statement of case asserted that 

the management and the union after long delibera 
( Sd . ) S . N . BACCHI, tions entered into two agreements , one dated 23rd 
Presiding Officer , 

December , 1969 , and the other dated 29th December , 

1960 in respect of the implementation of the Coal 
Dated the 9th May, 1972 . 

Wage Board recommendations. But in spite of the 
[ No . L / 1012 / 30 / 72 - LRII. ] said agreements the management wilfully violatrd 

the same and have not implemented the terms of the 
S . O . 1376 . - - In pursuance of section 17 of the In said agreements . In paragraph 4 of the statement 
dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1847 , the Central 

of case , it is stated that when the workineni agittaci 
Government hereby publishes the following award 

for the implementation of the said agreements , the 
of the Central Government Industrial Tribunal, Cal management stopped the work of nearly 25 workmen 
cutta , in the industrial dispute between the employers 

who are important members of the union between the 
in relation to the management of P . D . Kajora Col 

period from 8th September , 1970 to 25th October, 1970 
liei y , Post Office Kajoragram , District Burdwan und 

for which the union protested and raised a dispute 
their workmen , which was received by the Central with the competent authority . On and from 201h 
Government on the 16th May , 1972 , 

October , 1970 the management locked out the milie 

except timbering and the pumping operations . In the 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

timbering depurtment the management resorted to 
TRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 

unfair labour practice and victimisation , with work 

men when they rcfused work , particularly old and 
REFERENCE No . 58 OF 1971 

regular timber mazdoors and mistries, and began to 

recruit new hands. As the workmen protested ugainst 
PARTIES : 

all such illegal practices, the management hired 
Employers in relation to the management of P . D . 

Goondas and antisocial elements from outside to evict 

workmen belonging to the Union by force. A serious 
Kajora Colliery , 

incident took place on 29th October, 1970 whereupon 
AND 

the police case had been started . The management 

thereafter dictating their own terms allowed some 
Their workmen . 

workmen to resume their duty . The workmen mci 

tioned in Annexure A to the statement of case who 
PRESENT; 

refused to yield to the unjust terms of the managc 
Sri S . N . BA pehi, Presiding Officer . 

ment were not allowed to join their duty since 20th 


Sec. 3 (ii ) ] 
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Ociober , 1970 . The union protested against this un 
del Jul activities of the management and raised their 
demand to the management to the effect that stoppage 
of work lioin 2uth October , 1970 was illegal and thut 
all the workmen mentioned in Annexure A should be 
allowed to resume their duties and paid their clues for 
the period ol stoppage of work . The managenient 
uid not uccede to the same demand nor did they give 
any reply to the union s demand wherefor the ulton 
raised a dispute before the Assistant Labour Commis . 
sioner ( C ) , Asansol who sent notice for conciliation 
to the parties but in spite of reccipt of the notice the 
management did not attend the conciliation proceed 
ings . The stoppage of work of the workmen nen 
tioned in Annexure A on and from 201h October, 1070 
was illegal, unjust , malafide and as a matter of fact 
aniounted to victiinisation and unfair labour practice , 
The union prays that the stoppage of work of the 
workmen mentioned in Annexure A from 20th Octo 
ber, 1970 by the management of the P . D . Kajora 
colliery should be held unjust and that the workmen 
whose naines are mentioned in Annexure A therelo 
should be entitled to their full wages for the period 
of their illegal stoppage of work . 

4 . It has been found that even the copy of the state 
ment of case for the workmeii, represented by the 
union that was forwarded to the Manager of the P . D . 
Kajora colliery to its proper address was refused by 
the Manager. It appears from the statement of case 
filed by the union representing the workmen that 
there were two ugreements between the management 
and the union legarding implementation of the Coal 
Wage Board recoinmedations, Ext. W - 2 and W3. The 
agreement dated 23rd December , 1969 is Ext. W2 and 
thie agreement Ext. W3 is dated 29th December , 1969 , 
Ext. W2 relates to the payment of V . D . A ., D . A ., cur 
rent and arrear . The agreement Ext. W3. relates to 
the payment of wages to workmen , both current and 
Arrears . The matters 111 the agreements relates to 
Coal Wage Board recommendations. The Organising 
Secretary of the Union i . e . The Colliery Mazdoor 
Sabha (AITUC ) wrote a letter. Ext.Wi, to the Mana 
ger of the colllery on 20th October , 1970 . That letter 
will show that the workmen went to the colliery for 
reporting to duty but they were not allowed to re 
sume their duties by the management exccept some 
essential workmen . In that letter it is stated that 
the wurkmen were agitaling for sometime for imple 
mentation of te Wage Board recommendations and 
the various agreements entered into between the par 
ties . It was further stated in that letter that the 
management instead of concecding to the just demand 
of the workmen , took a malalide , illegal and unjust 
action on 20th October, 1970 refusing work to the 
workmen thereby forcing their unemployment. The 
union also demanded wages for the period of unemp 
l oyment. On 23rd October, 1970), vide Ext.W4 , the 
Organising Secretary of the union addressed a lletter 
to the Assistant " Labour Commissioner (Central ) 
Asansol complaining that on and from 20th October, 
1970 the management of the colliery resorted to il 
legal and malafide locw - out without any notice 
and did not allow old workmen to resume their 
duties while new recruitment was continuing Grainst 
which the workmen protested . On 20th October , 1970 
when the workmen reported 12 the Manager for re 
sumption of their duties they were not allowed to 
resurne their duties except some essential workmen . 
The workmen approached the management for their 
jobs but they were told that they might go home. The 
refusal was a clear lock -out and the management s 
action was illegal and malafides . Some work of tim 
bering is continuing and new men are working while 
the old workmen are sitting idlle . The Organising 
Secretary requested the Assistant Labour Commission 
er ( C ) . Asansol to take action against the management 
for illegal lock - out and allow all the worknien to re 
sume their duties with full back wages. Ext.W5 18 
the copy of a letter by the Assistant I . abour Commis 
sioner , Central Raniganj. This letter conveys the 
Assistant Labour Commissioner s proposal to hold a 
conciliation proceedings on 12th November , 1970 at 


3 P . M , at his office at Ranigan ). The letter was ad 
dressed to the Agent of the colliery concerned with a 
Copy to the organising Secretary , Colliery Mazdoor 
Sabha, Asansol. Ext . W6 is 7 letter dated oth Ocio 
ber, 1970 issued by the Regional Labour Commission 
er ( Central ) Asang ol to Assistent labour Coinmission 
er ( Raniganj) over the subjevi 01 the alleged illebad 
and malafide lock -out by the management on and run 
20th October , 1970 without any notice . Referring 10 
the letter of the Organishng Secretary , Collicry Muzdu 
or Subha dated 23rd October, 1970 the Regional Lith 
our Commissioner requested the Assistanıt Labour 
commissi ner to interveno and to do the needful and 
report the action taken . Ext. 17 is the Failure re 
port by the Assistant Labour Conirnishlotier to the 
Secretary to the Government of India , Ministry o1 
Labour. In that letter it is clearly stated that the 
Union was present but the management did not turli 
up in spite of notice . Accordingly a tailure report 
was submitted to the appropriate Government and 
the Government has rcfcrred the industrial dispute 
for adjudication by this Tribunal. But, as I have 
already observed the conduct of the management has 
been obstructed to the progress of the proceedings be 
fore this tribunal. 

5 . The reference is, " whether the action of the ma 
nagement of P . D . Kajora Colljury , Post Office Kajora 
gram , District Burdwan in stopping the workmen froni 
Work with effect from the 20th October , 1971) 
was justified ? If not, to what relief the 
workmen are entitled ? " On 20th October , 1970, as I 
have already pointed out, vide Ext. W1, the Colliery 
Mazdoor Sabha (AITUC ) sponsoring the cause of the 
workmen , through its Organisiny Secretary wrote a 
letter to the manager of the Colliery concerned over 
the subject of refusal of eniployment to the workmen 
by way of illegal and malafide lock -out. The penul 
timate paragraph of the letter reads as follows; 
" In this circumstances I would request you to al 

low the workers to resume their duty without 
further delay . In this conn . ction , it is to be 
noted that the concerned workers ute entitled 
to full wages for the period of forced un 

employment." 
So , a demand for and on behall of the workmen by 
the Union was made of the management on both 
October, 1970 . The Manager gave no reply . There 
upon on 23rd October, 1970 , Ext. W4 , the Union ap 
proached the Assistant Labour Commissioner, Asansol. 
In that letter the following pertinent parubraphs 
appears, 
" Old workmen were not allowed to resume their 

duty while new recruitment are continuing , 
The workmen protested against malpratices of 
the management. Now , all of i sudden when 
the workmen reported for duty on 20th October , 
1970 , they were not allowed to resume their 
duty except some essential workmen , They 
have been approched the management for job 
but they were told at present you people can go 
home. This is a clear case of lock - out and the 
action of the management is illegal and mala 
fide , Every - day workmen went for duty but 
they were not allowed 

so , 
Sicondly some work of timehering is continuing and 

new men are workinjt. A while old workmen 

are sitting .” 
On receipt of the aforesaid lewyr the Conciliation OM 
cer Issued the letter , Ext. W5, # Me the management and 
to the union . The conciliation freedings commenced 
and continued ex - parte as the management did not 
attend conciliation proceedingo. Accordingly a fallure 
report was sent to the appropriate Government ( Ex . 
W7) . Ext. W8 18 another most revealing document, 
It is dated 25th November , 199, addressed by N . S . 
Verma, Labour Enforcement Oncer ( C ) , Rundganj. 
A copy of this letter was forwarded to the Regional 
Labour Commissioner ( C ) , Asansol and to the Orga 
nising Secretary and General Secretary of Khan 
Mazdoor Sangh The Labour Enforcement Officer 
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visited the colliery jur claims of workmen for arear 
wages arising out of non - iinplementation ot 
the Wage Board recommendalion according to 
oľ P . D . Kajoru colliery , o 22nd December , 1969 . In 
spite of his best efl orts the officer was not able to pre 
pare the claimshect for want of necessary records at the 
Colliery . The officer suggested that the unions may pro 
c eud under Section 330 ( 2 ) of the Industrial Disputes Act 
for computation of the arrears available to the worker s 
dile to non - iniplcmentation of the said agreements , Ext. 
Wy is the lelier dated 19th May, 1971, of the Labour Ell 
Turcement Officer ( Central) to the General Secretary , 
Colliery Mazdoor Sabha wherein he referred to his visit 
to the colliery un 25th May , and complained that the 
mariagernent had not produced the relevant records to 
be maintained under the various labour laws for which 
the officer could not prepare the calms in respect of 
various legal dues of the workmen which were still then 
Outstanding . He asked assistance from the General 
Secretary , Collicry Mazdoor Sabha Asansol, in preparing 
the chalm of legal dues about the leave wages , Profit 
sharing bonus, carned wages on the basis of the state 
ments oť the workers . 


6 . Now , it cannot, therefore , be contended by any 
stretch of imagination that no industrial dispute arose 
on 20 . October , 1970 , and is not now continuing in re 
Qurd to the lock -out and replacement of workers who 
were locked out. The management refused to concede 
to the demand of the union over the issue . So , the Con 
ciliation officer on the application of the union acquired 
jurisdication to conciliate . The management refused to 
allend the conciliation proceedings . Hence , the concili 
ation officer submitted his failure report of the conciliu 
ation proceeding s held ex -parte to the appropriate Go 
vernment. Therefore , the appropriate government ac 
quired jurisdiction to refer the dispute as in the Sche 
dule to the reference for adjudication by thiş Tribunal. 
The tribunal give ample opportunity to the management 

to Ale its statement of case and to take part in the pro 
ceedings of adjudication but the management did not for 
reagons already recorded in the order sheet take part in 
the proceedings and attempted to create obstructions to 
the expeditious hearing of the case in this adjudication 
proccedings which is pending from 28th April, 1971. 
The Annexure A to the statement of case Aled by the 
Vnon , a copy of which is appended to this award , 
would show that pick miner 120 Underground tram 
nirs 21 Sullace trammery 11, Timber Mazdoors 
8 , Hillage Khalusis 5 , Purnp Khalasis 3 , 
Onsetters 2 , Sweepers 2 , Boiler Firemnan 2 , 
Linę Mazdoor 2 , Wagoan loaders 10 , Mun 
shis 2 , Mining Sirdars 2 , Chaprasi and guard 3 . Clerk 1 , 
W . E . Khalasi 1 numbering in all 195 workmen had been 
locked out by the management on and from 20th Octo 
bor 1970 . According to the union the motive for the lock 
out was that the management did not implement tho 
Coal Wage Board recommendations for the benefit of 
the workmen wherefor the workmen raised agitation , 
However . between the management and the workmen 
two agreements in December , 1969 were singed rega 
rding implementation of the Wage Buard recommenda 
tions . But the management did not upto 20th October , 
1970 , honour any of the terms of the two agreements . So , 
the workmen again began to raise agitations. To vic 
tunnise the workmen , the management declared a lock out 
followed by replacement of locked out workmen by those 
who obeyed the management s dictates and had no 
inherence to the union to which the locked out regular 
workmen belonged . It appears from the documentary 
evidence vide Ext. W8 and Wo and W6 that the manage 
ment tuuk obstructive attitude towards the official ac 
tion attempted to be taken of by the Assistant Labour 
Commissioner and the Labour Enforcement Ofñcer when 
thcy attempted to determine the cause of the disputa 
and to work out the claims of the workmen concerned . 
Even before the Labour Enforcement Officer the manil 
Xement failed to produce statutory records and registers 
on demand . This happened when the lockout was con 
tinuing , vide Ext. WB dated 25th November, 1970 and 
Ext. Wo dated 19th May , 1971 . It is also clear from Ext. 
W1 dated 20th October, 1970 , the letter written by the 


Organising Secretary of the Union to the Manager that 
the refusal of the management to employ workers other 
than essential workers on and from 20th October , 1970 , 
clniounted to undeclared lockout which was unjustified , 
illegal and inalafde. inere is no material to hold that 
the Manager dic 10€ receive the lciter but it can be held 
on the materiils on record that the Manager did not re 
ply to the letter Ext. Wi. On 23rul Qctuner 1970 the 
Organising Secretary in the letter Ex , W4 stated among 
st other things that the old workmen were not allowed 
to resume their duty while new recruitments are con 
tinuing in their place . The workmen prutested against 
the mal-pratices of the management. The Organising 
Secretary in that letter also intormed the Assistant La 
hour Commissioner that the management s action in not 
allowing wurkers except some essential workien trom 
resuming their duty was a case of clear lockout and as 
such it was illegal and mala Ade . It is now clear that 
195 workers of different categories are not being allowed 
to resume without any lair notice their respective duties 
on and from 201h October", 1970 by the matiugement of 
the colliery , ard that in their place some new hands 
have been recruited . The colliery is still now a going 
concern . So , it may be preguined that a culliery cannot 
he a going concern iſ 195 workmen of diferent catego 
rles are locked out unless all or some of those catego 
ries of workmen have seen recruited on the replacement 
of the old workmén as mentioned in Annexure A to the 
statement, of case filed by the union on behalf of the 
wurkmen . Section 2 ( 1 ) of the Industrial Disputes Act 
defines lock -out as - " Lock outmeans the closing of a place 
of emplvyment, or the suspension of work , or the refu . 
sal hy ari сmployer to continue to employ any number 
of persons employed by hin " . Su , the lock out, as in 
the present case , is the refusal by the employer to fur 
nish available work to its 195 regular employecs. 195 
regular employees of different categories have been lock 
cd out from the colliery but the colliery is still a going 
concern . It can be a yoing concern only when in place 
ut locked out regular employees new entrants are le 
cruited and employed by the colliery . So , the work to 
the regular employces that have been locked out is 
avilable but the employer is refusing to furnish such 
Available work to his regular employees and furnishing 
such work to new entrants in their place . Section 
2 ( 1 ) oť the Industrial Disputes Act there is the sentence . 
" Or the refusal by an employer to continue to enıploy 

lly unnber of persons employecl by him . " The expres 
sion inclirates that where le is work vuilable in all 
industry which was being perforincd by the regular em 
ployees , the umployer refused to employ regular einp 
loyees to available work . Such a situation created by 
the employer 213 - a - vis the crnployee i. e . the workmen , 
is a lockout. ( America ) Ship Building Company vs. 
N . L . N . B ., 380 U . S ., 300 , 331. ( 1465 ) . In the present case 
the work is available but the employer refused to lur 
nigh work to regular employees. 


7 . Now , whetlier it is illeral and malafide. If in a 
situation like this when the wurk is available in the col 
llery but the management of the colliery refused 10 emp 
Joy the regular employees and in place of the regular 
employees has recruited new entrants , the loclt - out is 
not only illegal but malade and also smucks of unfair 
labour practice . The new entrants are certainly those 
who are riot adherents to the views of the regular em 
ployees who are union members and on whose behalf 
the union entered into two agreements with the mana 
gement relating to terms and conditions of service of the 
regular employees , which I have alrcady mentioned 
carller in this dccesion . The employer s conduct in this 
rase is inherently desiructive to the employees protected 
rights i .e . to join a union and to continue to be members 
in the union Aid to have their grievances avitated be : 
fore the munagement and the quihorities through the 
union . If it was a legal and bonafide lockout, the mand 
gement in this case , would not have , atter refusing em . 
ployinent to 195 regular employees as stated in Annex 
ure A , recruited new employees in their place , and with 
out such new recruitment the management could not 
have run the colllery from which 195 regular poyees 
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halve beoon lucked out. The entire action of the inana employces , who were union meniless , that had been 
Keulent in refusing employment to 1.95 regular employery sponsored by the union resulting in the two akieemen s 
and in recruiting new hands in their place is a malafide rrived at between the management and the union 
and illegal lock out. In Harvard Law Review - Volume which the management ultimately refused to honour . 
8 .5 - / anuary , 1972 - No . 3 int page 680 , the problem vi Ther was no potential threat of strike by the workinen 
employer s lock -out with temporary replacement that or the union representing the workmen when on 20th 
was lie subject matter ut 1 decision of an American Ocober, 1970 , 19 .5 workmen who were regular employees 
Federal Court in the case of Indian Trucking Company and came to the colliery to attend to their duties and 
7 s. N . L . R . B . 440 F . 2d , 562 ( 7in Circult ) 02, Supreme were then and there locked out by the iñanagement . 
Court 106 ( 1971 ) was discussed and reviewed . In re 

Accordingly , replacement of regular employees who had 
viewing the ( use the Icarned Reviewer at page 681 of been thus locked out. S l being done by the inasade 
Harvard Law Review observed : " The Inland Trucking me following an illegal lock out by the management. 
F .111 , 110 , ers use of the lock out in comination with tem 

is not only malafide and illegal but also is a species of 
porary replacement as a bargaining weapon created a unfair labour practice . 
Case of Hrst linpression in the Federal Court . Earlier 
decisions had permitted the lockout as a means to exert 

8 . So , I hold on the materials now before me that the 
Dressure on a union during collective bargaining; tem 

action of the management of P . D . Kajora colliery in 
porary replacement, however , had been sanctioned only 

stopping the worxmon numbering 195 of different cate 
when used to protect business interest 110t directly re 

gories as specifically described in Annexure A to the 
Jaited to the negotiations, but which were jeopardised by 

s atement of ( ase Aled by the union , from doing their 
petential sirlies. The case before me is in au tour with 

respective work with effect from 20th October , 1970 was 
the Inland Trucking Company s case . In the case 

un justified under an illegal and malafide lock out which 
bofore nie the negotiations between the employer and 

savours of unfair labour practice, when in place of 
cinployees resulted in two agreements . The einployer 

lucked out employees the managenient has been recruil 
refused to hunour the agreements . The employees 

inx now entrants and is still running the collicry , even 
raised agitation but there was no imminenl threat of 

though 195 regular cmployces had been locked out. On 
any strike. They demanded of the employer that the 

and from 20th October , 1970 . Accordingly all the 195 
terms of the two agreements should be honoured and 

regular employees of the colliery mentioned in Annex 
inplemented . But the management rcfused to do that. 

ule A to the statement of case filed by the union which 
ris a retaliatory measure against the workmen who were 

shall form part of this award , should be reinstated to 
members of the union , 195 rcgular employee of different 

their respective posts and should get wages in arrear 
categories were locked out by the management without 

with all available allowances from 20th October , 1970 
notice and the management began to recruit and employ 

to the date on which each of them would be reinstated 
new hands in their place since those new entrants 

Lo) their respective posts. 
would be under the control of the nianagement and 

This is my award . 
would not alienate their allégience to the union of which 
the locked out employees are the member . This malu 

( Sd .) S . N . BAGCHI 
jido lock out was motivated , following the negotiations 

Presiding Otcer . 
over the terms and conditions of service of the regular Dated , 10th May , 1972. 

ANNEXURE " A 

Pick Miners 
I . Kalu Mid 2 . Chaku Mia 

3 . Chundaram Mia 
4 . Junki Mahato 5 . Ratul Mia 

6 . Sahid Mia 
7 . Tilak Mahato 8 . Mietii Mahato 

9 . Doharu Mia 
10 . Doman Mia Il . Kurban Mia 

12 . Mohaduni Mia 
13. Murat Mahato 14 . Toyub Mia 

15 . Arjun Mia 
16 . Moharali Mia 17 . Juman Mia 

18 . Ghanashyan Mid 
19. Suleman Mia ! 20 . Ganput Mia 

21. Lalinohammad Mia 
22 . Bhikan Mia - 23. Khamu Mia 

24. Ali Hussain Mia 
25 . Kharnan Mia 26 . Ilanif Nlia ( ch ) 

27 . Suleman Mia ( Bara ) 
28 . Dukhi Malalo 29. Sadik Mia 

39 . Karimuddin Alia 
31 . Jamin Mia 32 . Chati u Mia 

33 . JainadliMia 
34 . Karim Mia 35 . Imadali Mlja 

36 . Khalil Mia 
37 . Sukar Mia 38 . Israil Mia 

39 . Masii Min 
10 . Fulu Mia 41. Hanid Mill 

2 . Amir Mia 
43. Muslim Miu (Ch ) 44. Jolil Mia 

15 . Jadi Mia 
46 . Pachi Mia 47 . Kamu Mia 

48 . Akbar Mia 
49 . Lashkari Mia 50 . Bancswar Roy 

51 . Goya Roy 
52 . Maluja Koy 53. Bipaji Roy 

54. Fulchand Mahalo 
55 . Bodi Roy 56 . Kharu Kola 

57 , Rashik Mailali 
58 . Raban linjhi 59 . Shamlal Majalni 

69 . Pasaka Majai 
61. Kislin Majahi 62. Panchu Majhi 

63 . Dhananjoy Pandit 
64. Toko Mundial 65. Chatu Singh 

60 . Azid Mia 
67 . Atngari Mia 68 . GafulMia (Ch ) 

69 . Thakuir Singh 
70 . Kahal Singh 71. Ramkisun Turi 

72 . Gani Turi 
73 . Mahadar Tuiti 74 . Ghanashyam Turi 

75 . Nakul Koru 
76 . Shanilal Turi 77 . Lashu Turi 

78 . Bhineswar Turi 
79). Dugan Turi 8o . Dogan Turi 

81. Karu Turi ( Br ) 
82. Kari Turi (Ch ) 

3 . Khublal Turi 

8 .1 . Rohon Turi 
85. Rameshwar Turi 86 . Mohon Turi 

87. Dhanki Turi 
88 . Sanichar Turi 89 . Charan Turi 

99 . Kishan Turi 
1 . Krishan Turi 92 , Blaneswar Turi 

93 . Hakim Tui 
24. Kaily l uri 95 . Miru Turi 

96 . Ramchaniju l uri 
97 . Sīkdew Turi GR , Sukdebluri 

99 . Bisu Hazam 
100 . Chandru Hazani IQI. Hari Ilazam 

102. Bhola Hazain 
103 . Rameswar Rana 104. Syukar Rana 

105 . Kartick Roy 
106 . Chotclal Roy I07 , Dasarath Roy 

108 . Jiblal Roy 
109 . Baldicw Singh IIO . Samar Singlı 

111 . Somor Singh 
112 . Darogi Singh 113 . Guli Gope 

114, Suleman Mia ( Br ) 
IIS . Nasher Mia 116 . Latif Mia 

117 . Rashid Mia 
[ 18 . SırfaniMia 119 . Hari Mia 

120 . Haby Kora 


cetaka 


17 
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Underground Trummets 


I. Jhari Mia 
4 . Mathur Mia 
7 . Hanil Min 
IQ . Majir Min 
13 . Jatkı Mia 
16 . Gobra Kora 
19 . Amrit Kita 


2 . A11211711Mia 
5. JankiMia 
8 . Rajan Mia 
II. Churu Mia 
14 . Tipan Mia 
17, Jointi Kora 
20 . Indu Koro 


3 . Molammad Mia 
6 . Manbharan Mia 
9 . Mahalin Mia 
12 . Jamaniddin Mia 
15 . Ganesh Kora 
18 . Prasadi Turi 
21. Mungla Majahi 


Surfuce Tramuners 


22 . Joha Kora 
25. Jahaji Bowri 
28 . Phani Kora 
31. Apindla Kora 
34, Sitaram Dhibar 


23. Bejny Akuria 
26 . Sarad Kora 
29. Rasi Kora 
32, Ch . Indu. Kora 
35 . Subodh Misra , 


24 . Ganesh Mondo 
27. Narad Kora 
39 . Khandii Kora 
33 . Karu Min 


Timber Musdoors & Miseries 


36 . Sahid Mia 
39. Khudirani Goswami 


37 . Kishan Singh 
40. Chuna Akuria 


38 . Juraram Gonc 
41. Sahanev Roy . 


Huulage Khulusi 


42 . Bhuta kora 
45. Gafır Mlia 


43 . Kali Sarma 
46 . Dhananjoy Gope. 


44 . Sankar Akuria 


Pump Khalasi 


48 . Mohan Biswas 


49 . Nepal Mista 


47 . Dasarath Patra 

Onsellor 


Sweeper 


Boiler 


Firemain 


5o. Amjad Mia 
53 . Garib Hari 
56 . Fulmani Kora ( Ash Kain ) 


SI. Gopal Gape 
54 . Rabi Kora 
57 . Jaga lish Sarma (Line Mazdoor ) 


52 . Habul Hari 
55. Kalu Seikh 


Wugoy Loader 


58 . Rani Bowrin 
61. Khandi Kora 
64 . Fulmani Korej 
67. LaxmiKora . 


59 . Gani Bowrih 
62 . Baisakhi Kora 
65. Ch . Khandi Kora 


50 . Badal Rowri 
63 . Jamuna Kora 
66 . Kajali Kora 


Munshi 


68 . Khitish Chatterjec 


69. Prafulla Patra 


Mining Sirdar 


70. Ayub Mia 


71. Prabhat Chow : hiy 


Chaprashi & Guard 


72 . Bhikam Singh 73 . Ganji Gope 

74 . Satish Chattaraj ( Lamp Issuer ) 
75 . Debu Akyria - W . E . Khalashi 

76 . Kali Charan M : illick - Clerk . 
N .B . --- Mistakes in the serial numbers are mistakes in Annexure " A " of Union s Written Statement , 
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APPEARANCES : 


S . O . 1377. - In pursuance of section 17 of the Indus 
Trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the following award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta , 
in the Industrial dispute between the employers ir 
relation to the management of Nimcha Collier y of 
Messrs . Nimcha Coal Company Limited ; Post Office 
Raniganj, District Burclwan , and their workmeii , which 
was received by the Central Government on the 16th 
May, 1972 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 

REFERENCE No. 63 OF 1971 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Nim 
cha ( olliery of Messrs . Nimcha Coal Company , 

AND 
Their workmen . 
PRESENT: 

Sri S. N . Bagchi Presiding Officer . 


On behalf of Finployers. - Ausent. 
On behalf of Workmen . - Sri B . Malkhandy, Bar- al 

Law . 
SOU ! IN [eo ] XLSOONI 

jeauay 750 

M ILVIS 
AWARD 
By Order No. L - 1912 / 21 / 71 -LR . II, dated 26th April , 
1071 the Government of India , in the Ministry of 
Labour . Employment and Rehabilitation Department 
of Labour and Employment ) , referred the following 
industrial dispute existing between the employers in 
relation to the management of Nimcha Colliery of 
Messrs . Nimcha Coal Company and their workmen , 
to this Tribunal , for adjudication , namely 
" Whether the suspension of Shri Asit Kumar Rov , 

General Clerk from the 30th April , 1970 by 


SEC, 3 ( id) ) 
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the management of Nimcha Colliery 
of Messrs . Nimcha Coal Company Lunited , 
Post Office Raniganj, District Burdwan is jus 
tifled ? If not, t owhat relief is he entitled ? " 


The Director of Nimcha Coal Company passed the 
order Ext. W . 3 which reads as follows: 
" Whereas a disciplinary proceeding against you is 

contemplated now , therelore , the undersigned 
in exercise of the powers conferred by Rule 
18 ( 1 ) of Coal Mines Standing Orders hereby 

nder suspension with immediate 


You will , however , be entitled to 

allowance 98 per Rules . " 


subsistence 


2 . Notices of reforonco were issued on th May , 1971 

both the parties . The first notice of the tribunal 
which was sent to the Manager , Nimcha colliery was 
returned with the remark " Left without address " , 
Then the notice was again beat to the Head Office add 
ress of the company . It was recolved by somebody 
on 16th June, 1971 for the Nimcha colliery vide 
acknowledgement receipt. On 9th July , 1971 the union 
Aled its statement of case . On 21st March , 1972 the 
tributal fixed 3rd April , 1972 for fixing the date of 
hearing which was notified to both the parties . On 
3rd April , 1972 the union through its learned Counsel 
Mr. Malkhandy appeared but the management did not . 
2nd May, 1972 was fixed for peremptory hearing and 
notice of the said date was sent per registered post to 
the management at its colliery address and Head Office 
address . On 2nd May , 1972 when the case was called 
on for hearing the management did not appear but 
the union through its learned Counsel appeared . The 
management did not Alo Any statement of A80 . So 
the case was taken up er - parte . 


3 . The wworkmen s case represented by the Colliery 
Mazdoor Sabha ( CITU ) is as follows : Sri Asit Kumar 
Roy was appointed as an Assistant Cashier on 26th 
August, 1964 by the Manager of the Nimcha Coal Com 
pany Limited . On 29th September , 1967 the workman 
was directed to assist the Des h clerk and Store 
keeper and was designated as General clerk . He is a 
permanent workman . On 30th April, 1970 Roy wag sus 
pended pending enquiry by the Director of the Nimcha 
Coal Company Limited . În paragraph 4 of the state 
ment of case it is stated that the said order of suspen 
sion does not indicate that Roy will be entitled to sub 
sistance allowance as per rules . On 30th April, 1970 a 
chargesheet was issued by the Dircetor of Nimcha 
Colliery against Sri Roy with the allegations that he 
was responsible for not submitting raising report , for 
supply of sub - standard and bad coal and Lor behaving 
improperly with the customers and rallway authorities. 
Sri Roy replied to the said charge in due time denying 
the allegations and asserting that the charges were 
false , fabricated and motivated . A pretended enquiry 
was held on the charges by Sri B . N . Ghogh , Assistant 
Manager of the colliery 48 an enquiry officer and Sri 
Roy attended the enquiry , After the enquiry was con 
cluded , Sri Roy was not informed about the result of 
the enquiry nor any intimation was given to him . Sri 
Roy has not been paid his wages since the date of his 
suspension nor Sri Roy has been paid any subsistence 
allowance for the period of suspension As required to 
be given under the rules. The Union asserts that non 
payment of salary and / or subsistence allowance to Sri 
Roy is illegal, malafide and arbitrary . The union con 
tends that Sri Roy ought to have been informed the 
result of the enquiry and that non - payment of wages 
and / or salary and / or wages from 30th April, 1970 19 
illegal, arbitrary . The union , therefore, claims the 
following rellets against the employer as follows: ( a ) 
a declaration that the order of suspension was illegal, 
arbitrary and malafide ; ( b ) reinstatement with full 
back wages and continuity of service ; ( c ) a declaration 
that non - payment of subsistence allowance is contrary 
to rules and illegal and for direction to pay immedi 
ately all dues under the law . 


On 30th April 1970 another order was issued which 
Is Ext. W . 4 under the signature of the Director of the 
conpany containing charges with seven heads framed 
under Paragraph 18 ( c ) , ( ) and ( i ) of the Coal Mines 
Central Standing Order Rules for wilful insubordina 
tion and disobedience and habitual neglect of work 
causing wilful damage to work and property . Ext. 
W is the copy of ine reply to the charges given by 
the workman Asit Kumar Roy on Cth May . 1970 . Exi. 
W . 6 dated 13th June, 1970 is a letter written by the 
General Manager of Nimcha Coal wo . Ltd , to the work 
man intimating him that Assistant Manaxer B . N . 
Ghosh would hold a depurtniental enquiry avainst Sri 
Roy on 24th June , 1970 at 10 A , M . at the Nimcha 
colliery office , Sri Roy was requested to attend with 
all relevant papers as well as his witnesses it any . He 
was further informed that if he failed to attend the 
enquiry it would be held in his absence without any 
reference to him . On 24th June , 1970 Sri Roy attend 
ed the departmental enquiry held by Sri Ghosh . 

5 . Now , thereafter he has received no intimation 
as to whether the enquiry has been abandoned and the 
charges have been withdrawn or whether there has 
been a final order disposing of the enquiry on a Anding 
that the charges were not proved or on a finding that 
the charges were proved leading to the dismissal of Sri 
Roy from his post . The statement or case filed by the 
union on behalf of the workmen nowhere says that 
any dispute as that referred to for adjudication by 
this tribunal was raised either by Sri Roy or by the 
union espousing the cause of Sri Roy before the man 
agement and that the management refused to accede 
to Sri Roy s demand or the union s demand sponsoring 
Sri Roy s cause . The failure report by the Assistant 
Labour Commissioner , Central, sent to this tribunal 
says that the union raised an industrial dispute in 
their letter dated 11th January , 1971 ( copy enclosed ) 
before the Assistant Labour Commissioner but no copy 
of that letter along with such report was sent to this 
tribunal, over the alleged illegal suspension of Sri Asit 
Kumar Roy . The Assistant Labour Commissioner 
Axed 22nd January , 1971 for discussion but the man 
agement failed to attend the discussion . The case was 
adjourned to 1st February , 1971 for holding concilia 
tion proceedings . The proceedings were adjourned to 
10th February , 1971, at the request of both the man 
agement and the union . On 10th February , 1971 both 
the parties attended and discussed over the dispute , 
The proceedings were again adjourned to 20th Febru 
ary , 1971 at the instance of both th eparties . On 22nd 
February , 1971, the representative of the union duly 
attended but nobody on behalf of the management par 
ticipated . Consequently the proceedings were held ex 
parte and ended in failure ( vide the copy of the report 
in record ) . 

6 . Sri Roy gave his evidence . From his evidence it 
appears that when he was suspended he used to draw 
Rs. 250 / - 08 his emoluments per month . He did not 
state that over his suspension he raised any dispute 
before the management. The letter sent by Sri Roy per 
registered post with acknowledgement due to the Direc 
tor, Nimcha Colllery , Ext. W8 is dated 2nd December , 
1970 consisting of four paragraphs . The first para 
graph speaks of suspension , chargesheet, his explana 
tion and the enquiry and his attending the enquiry , 
and complains that he had not been informed about 
the result of his enquiry . He states in paragraph 1 
" I have not yet been received any information from 
your end . It is needless to say that suspension period 


4 . Ext. 1 is the letter of appointment dated 26th 
August, 1984 whereby the Manager of the Colliery ap 
pointed Sri Aslt Kumar Roy as Assigtant Cashier of 
the Colliery . Clause 4 of the letter day . that his 
services may be terminated with a month s notice on 
either side. Ext. W 2 is a letter dated 29th September , 
1969 by which the Manager designated the workman as 
General clerk with a direction to assist despatch clerk 
and Storekeeper . Ext . W 3 lo an order dated 30th 
April, 1970 which was received by Sri Asit Kumar Roy . 
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is going to complete 8 months ." In second paragraph 
le gays. “ In your letter dated 30th April , 1970 where 
you admitted that as per rules you would pay subsis 
tence allowance during suspension period but the same 
has not yet been remitted by your office " . In para 
graph 3 he states that salary of April , 1970 , quarterly 
bonus, proft sharing bonus had not also been remitted 
by the Manager, Nimcha colllery In spite of his perso 
nal request and letter . The last paragraph reads as 
follows: I think these irregularities are not within your 
knowledge and hope after receiving this prayer you 
W ! !! be vind enough to give necessary order tor resum 
ing duty realising the embarasing pecuninary position 
of one of your obedient petty clerks you will be also 
pleased to advise your office to clear up my dues in 
the meantime. So by this letter no dispute was raised 
complaining ilegality of suspension and domestic 
enquiry . He vemanded his arrear claim , etc . and 
arrear suspensi n allowance and prayed that he should 
be allowed to iegume his duty . He did not challenge 
the bonafide and legality of the suspension order, 
chargesheet an | the enquiry . Sri Roy in bis evidence 
stated that the suspension order should be declared 
void and he should be reinstated to his post with back 
wagos , 


under Rule yang departe to resum passed by 


which 


7 . Before an industrial tribunal proceeds to exercise 
its juridiction in adjudicating an industrial dispute , 
It is ilumbent on the tribunal to decide whetber 
2ima facie the dispute referred to for adjudication is 
an industrial dispute . The prima facie character of 
th , industrial dispute must be determined from the 
Wudings , in this case the statement of case Aled by 

> Le union for the workman . The statement of case 
filed by the union consist of il pragraphs. Nowhere 
the u : ion stated that the workman Asit Roy made a 
demand of the management of the colliery challenging 
the boi afides and legality of the suspension order and 
the departmental enquiry and claiming reinstatement 
on that core to his post . The statement of case would 
not show that the union that sponsored the cause of 
Sri Roy Lefore the Conciliation officer had , before ap 
proaching the Conciliation officer , placed the demand 
for and on behalf of Sri Roy before the management 
of the colligry , asserting that the order of suspension 
and the dep ırtmental enquiry were illegal and malafide 
and that Sri Roy should be reinstated to his post with 
back wages and allowances . It is true that the manage 
ment has not appeared and has not Aled its statement 
of case but that does not absolve the tribunal from 
its legal duty 1 ) decide whether it has the prima facie 
urisdiction to entertain the dispute under reference 
E : an industrial dispute and to adjudicate thereon . It 
16 needless to say that in view of the decisions in the 
ca e of Sindhu Resettlement Corporation vs, Industrial 
Tribunal, Gujarat , 1968 I LLJ, p . 834 S . C . and Feeder 
Llov. is & Co . , vs Lt. Governor, Delhi, F . L . R . 1970 ( 20 ) 
1). 53, the materi ils in the statement of case Aled by 
The l nion as well as the failure report would not 
cotit e this tribunil to hold that the union , espousing 
ihe case of a siniile workman , as in this case , raised 
1 he di n and that is now in dispute under the reference , 
l efore the management, and that the management 
1 fused to accede to such demand and that thereafter 
the wo l espousin : the cause of the single workman 
ral - ed the dispute lefore the Conclliation Officer . Sec 
tion 24 of the Industrial Disputes Act 1947 reads as 
follyws: 
" D smissal, etc . of an individual workman to be 

deemed to be as Industrial dispute - Where 
any employer discharges, dismisses , retrenches 
or otherwis terminates the service of an in 
dividual workman , any dispute or difference 
between that workman and his employer con 
l ecteil with or arising out of, such discharge , 
cismissal , retrenchment or termination shall 
be deemed to be an industrial dispute not 
withstandipy that no other workman nor any 

union of wirkman is a party to the dispute . " 
"There has boen l elther any discharge nor dismissal 
no ter jinati ya of service of Sri Roy . So , on the state 
Jizert oť case itself illed by the union , the dispute under 


reference is not an industrial dispute . Accordingly , 
the reference is incompetent in law and this tribunal 
cannot exercise juridiction in entertaining and adju 
dicating upon the dispute under reference which does 
not relate to an industrial dispute . 

8 . It is clear from the materials on record that on 
30th April , 1970 the Director of the Company suspend 
ed Sri Roy pending departmental enquiry followed by 
chargesheet . Srị Roy gave an explanation to the 
charges. Then there was a department enquiry ; it 
was concluded on 24th June , 1970 , vide Ext. W - 7 . On 
2nd December , 1970 Sri Roy got no information as to 
where the departmental enquiry stood . So , he wrote 
a letter to the Director of the company that under his 
order he should get subsistence allowance and he also 
claimed salary for April, 1970 and allowances and 
bonus . He wanted that by necessary order passed by 
the Director he should be allowed to resume his duty 
Now , suspension pending departmetal enquiry is per 
misible under Rule 18 of the Certifed Standing Order 
which says amongst other things , " Where , however , a 
period of suspension pending departmental enquiry 
exceed a ten days the workmen shall be paid halt the 
wages for such period in excess of ten days " . In this 
case the Director , vide Ext , W3, while suspending him 
with effect from 30th April, 1970 made it clear that Sri 
Roy , workmen under suspension will be entitled to 
subsistence allowance as per ruleg. So , upto 9th May , 
1970 Sri Roy may get no subsistence allowance but 
from 10th May , 1970 till the final order under the de 
partmental proceedings which is presumed to be still 
pending, he may get hall his wages , that means at the 
rate of Rs , 125 / - per month . The Director passed the 
suspension order and issued the chargesheet , appointed 
the Assistant Manager as Enquiry Officer vide Ext. W 3 
and W 4 . Under the very Order Ext . W 3 read with 
Rule 18 of the Certifed Standing Rules for the colliery 
Sri Roy may merely get subsistence allowance at Rs. 
125 / - per month on and from 10th May , 1970 till the 
final order is passed in the departmental proceedings 
There can be no doubt and dispute about it . The 
Generul Manager of the Company appointed the 
enquiry officer . Rule 18 of the Standing Order rule 
does not say who will pass the order of suspension Mr. 
Malkhandy the learned Counsel appearing for the 
Union relying on paragraph 41 ( 10 ) of the Coal Mines 
Regulation 1957 submitted that the Director had no 
legal authority to suspend the workman and that it was 
the Manager who could only suspend the workman . 
So . Mr. Malkhandy submitted that the order of sus 
pension was illegal and without jurisdiction of the 
Director. Paragraph 41 clause 10 of the Coal Mines 
Regulation 1957 reads as follows; “ The Manager may 
suspend or take such disciplinary action against any 
employee for contravention of any of the provisions 
of the Act, this regulation , orders made thereunder " . 
The Manager may suspend or may take disciplinary 
action against any employee when the employee con 
travenes any of the provisions of the Mines Act , Coal 
Mines Regulations or orders made thereunder . But the 
charges would show vide Ext. W 4 that the disciplinary 
action was taken and the order of suspension was 
passed not for contravention of any provisions of the 
Mines Act or Mines Regulation or orders made there 
under , Sri Roy allegedly violated office routine Ins 
tructions and instructions issued by the Head office and 
did his work per functorily , negligently and behaved 
insolently and insubordinately . Paragraph 41 ( 10 ) of 
the Coal Mines Regulations authorises the Manager to 
suspend or to take disciplinary action only when the 
employee contravenes the provisions of Mines Act, Re 
gulations or orders made thereunder . The owner of 
the colllery is the Limited company . A Limited com 
pany through its Director can pass any order relating 
to appointment and dismissal of any staff of the com 
pany , a director being the executive of the Limited 
company that is the Master . So , Mr. Malkhandy s 
argument that only the Manager of the Company not 
the Director of the company was competent to pass the 
suspension order and order initiating departmental 
enquiry could not linpress me. The company is a 
limited company and is the owner of the colliery . It 
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S . O . 1378 . - In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputeg Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the following award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta , 
in the industrial dispute between the employers in 
relating to the management of Bankola Colliery of 
Messrs Burrakur Coal Company Limited , Post Office 
Ukhra , District Burdwan and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 16th 
May , 1972 , 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA . 

REFERENCE No . 68 OF 1971 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Bankola 
Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited . 


AND 
Their workmen 


acts through its agents or the executive 1. e . the Board 
of Directors. The Director can very well appoint and 
dismiss an employee of the company and as suc 
pass order of suspension . The order of suspension was 
passed pending departmental enquiry by the Director 
under Certified Standing order Rule 18 . Therefore , 
that order is perfectly legal. Now , so long as the sus 
ponsion order will continue the employee concerned 
acquires a right only to get under rule 18 of the Cer 
tiſed Standing Order rules to get subsistence allowance . 
If the period of enquiry exceeds 10 days the employee 
shall get hall his wages as I have already found as 
subsistence allowance . The departmental enquiry 
should be presumed to be still now pending. The tri 
bunal has no jurisdication todirect the management of 
the colliery to conclude the enquiry by passing a final 
order in the enquiry . It can only record that under 
Rule 18 of the Certifed Standing Order rules read with 
the Director s suspension order the workmen may get 
Rs, 125 / - per month from 10th May , 1970 till the man 
agement concludes the departmental enquiry by pass 
inga Anal order thereon . So long as no final order 
in the departmental proceedings is passed by the 
management, this tribunal has no jurisdiction on the 
materials on record to declare that the suspension 
order is illegal. For the temporary suspension of the 
contract of service the only right the workman Asit 
Roy may have acquired is to get the suspension allo 
wance as already found . Mr. Malkhandy referred to 
me the decision of the Punjab High Court in the case 
of Workmen of Messrs. Kundan Iron and Steel Indus 
tries Petitioner Vs. The Presiding Oncer , Labour 
Court , Jullunder and another , reported in AIR . 1971 
Punjab & Haryana 427 to establish the proposition 
that when the suspension order is illegal the workman 
is entitled to his salary from the date of suspension , 
In that case Messrs , Kundan Iron and Steel Industries , 
1. e . the management retrenched four of Its workers and 
suspended another three with effect from 31st July , 
1960 . The union espoused the cause of both the classes 
of workmen and a dispute was raised which was 
referred to adjudication by Tribunal. In that case the 
tribunal held that the suspension was illegal and in 
operative . There was closure of the industry after the 
reference . So , it was held that the suspended workers 
should have been allowed to have had continued in 
service till the closure of the business and was there 
fore entitled to wages upto that time. That decision 
does not help us in the present case . The first question 
is whether the suspension was illegal, Mr. Malkhandy 
submitted that the suspension order passed by the 
Director was illegal and that if it would have been 
passed by the Manager it would have been legal. But 
I could not accept his submission . In the Punjab Har 
yana case , supra , there was no departmental proceed 
ings pending . There was no suspension pending 
departmental proceedings . Here the suspension was 
ordered pending departmental proceedings and the de 
partmental proceedings was conducted but not con 
cluded following the suspension . The management 
held the enquiry . The workman attended the enquiry 
on 24th June , 1970 . Thereafter the management has 
not informed the workman whether the workman has 
been exonerated of the charges or has been dismissed 
from service . Şo . the only conclusion to which I can 
arrive at Is this that the workman may get subsistence 
allowance as under the order of the Director. But as 
the reference it self is incompetent, I cannot express 
any final opinion as to whether or not the workman 13 
entitled to subsistence allowance and iſ so for which 
period and for what amount. All that I have observed 
earlier would illustrate the actual situation arising out 
of the Order of suspension and the departmental pro 
c eedings, which may be presumed to have been con 
tinuing even today without any final order . In the 
result, the reference is rejected . 
This is my award . 

( Sd.) S . N . BACCHI, 

Presiding Officer. 
Dated oth May, 1972 . 

[No. L / 1912 / 21 / 71-LRII. ) 


PRESENT ; 

Sri S . N . Bagchi, Presiding Officer, 
Appearance : 
On behalf of Employers. Sri Monoj Kumar 

Mukherjee , Advocate . 
On behalf of Workmen . - Sri B . MalkHandy , Bar 

at - Law . 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal Mines . 

AWARD 
By Order No. L - 1912 / 28 / 71 - LR .II, dated the 5th 
May , 1971, the Government of India , in the Ministry 
of Labour, Employment and Rehabilitation ( Depart 
ment of Labour and Employment) , referred the 
following industrial dispute existing between the em 
plovers in relation to the management of Bankola 
Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited 
and their workmen , to this Tribnal, for adjudication , 
namely : 
" Whether the management of Bankola Colliery of 

Messrs Burrakur Coal Company Limited , Post 
Office Ukhra , District Burdwan was tustified 
in stopping from work from 4th October , 
1969 and dismissing from 24th November , 
1969 Sarvashri Jetha Majhi, Brii Mohan 
Chowhan . Narthu Chowhan , Noor Mohammad , 
Kandan Mathi, Ramkar Gope, Sarafjft Jois 
wara and Dhani Singh , Dressers of Bankola 
Colliery It not , to what relief the workmen 

concerned are entitled ? " 
2 . On 22nd April 1972 the union appeared for the 
workmen through Sri S . C . Ukil Bar - at - Law and the 
management through its learned Counsel Sri Monot 
Kumar Mukheriee. On hearing the learned Counsel 
for both the sides with reference to the statement of 
case filed by both the sides , one preliminary point 
arose for consideration . The union representing the 
workmen Aled its statement of case on 12th July . 
1971 . On 10th April, 1972 by a petition the manage 
ment Aled a statement of case and / or rejoinder to the 
uninn s statement of rase . The management in its 
retition gave A detailed reason for the delov in Aling 
its statement of case due to Nationalisation of Cocking 
Coal Mines and consequent dislocation of the business 
of the Burrakur Coal Company Limited . the owner 
of the colllery concerned , ic . the emnloyer and the 
rejoinder was accented on condnning the delav , No 
where in its statement of cage Aled by the union re 
niresetino the 15c of the workmen it has been stated 
that the demand as in the dispute under reference 
had been made by the workmen concernent of the 
management and / or hy thin Union espousing the cause 
of the workmen and that on the MATArement s regu 
sal to arrade to the demand raised either by the 
workmen nr by the union espousing the cause of the 
wormen , the union approached the Government with 
the demand as in the dispute for conciliation . 
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3 . The management in paragraph 3 of its statement 
of case states, " that no demand in respect of the gub 
ject matter of the reference having had been raised 
with the management before agitating the same with 
the conciliatory machinery , so the reference is not 
maintainable in law " . On the statement of case Aled 


Mukher e learned Counsel for the management on 
27th April , 1972 referring to paragraph 3 of the 
management s statement of case submitted that no 
demand in respect of the subject matter of the refe 
rence having had been raised with the management 
before agitating the same with conciliatory machinery , 
the reference was not competent in law and that the 
preliminary point should be heard and decided Arst . 
The learned Counsel for the union thereupon filed 
a petition praying for a month s time to amend the 
written statement and to Alle a rejoinder to the 
management s statement of case, On 27th April , 1972 
vide order sheet the tribunal informed the parties 
that the only question before the tribunal for con 
sideration at present would be whether in fact either 
the workmen or the union raised any demand regard 
ing the matter under reference beforo the manage 
ment at any time, and that other matters involving 
merit of the case under reference betwecn the parties 
would be considered after the decision on the preli 
minary point. So , 7 days time was allowed to thc 
union to take stcps as prayed for. The union filed a 
rejoinder on behalf of tho workmen to th emanage 
ment s statement of case , on 4th May 1972 , the date 
fixed for hearing of the matter on the preliminary 
point. Traversing paragraph 3 of the statement of 
case filed by the management the union in paragraph 
3 of its rejoinder filed on 4th May , 1972 states as 
follows: 
" The allegations made in paragraph 3 of the 

written statement of the employers are de 
nied . It is denied that no demand was raised 
with the management before agitating the 
same with the Conciliatory Machinery or that 
the reference is not maintainable in law 
was alleged or at all. It is further denied 
that any demand as alleged is necessary . In 
any event the demand is not a cause of ac 
tion in this case . Without prejudice to the 
aforsaid the union stated the the workmen 
from time to time between October 23, 1969 
and December 11 , 1969 raised disputes with 
the management and when the management 
failed to consider the same the dispute was 
agitated before the Conciliatory machinery 
and on this basis the failure report in the 
above reference is made. " 


is the stopage of work followed by dismissal of the 
workmen . Workmen Kandan Majhi, witness No. 1 , a 
roof dresser in Bankola colliery said that his work wag 
stopped from 4th October , 1989 . After his work was 
stopped he was chargesheeted and after an enquiry 
on the chargesheet his services were dispensed with 
by dismissal. After the work ceased he and 7 other 
workmen whose work was stopped approched the 
Manager on 23rd October, 1969. Those eight work 
men demanded of the Manager their employment . 
The Manager refused to employ them . Then those 
eight workmen including the witness again approach 
ed the Manager in December 1969 and demanded 
their cmployment of the manager when the Manager 
told them that they had been dismissed from service . 
After 23rd October , 1989, as Sri Kandan Majhi the 
witness workman said , when the Manager refused to 
give him and his other seven co - workers employment, 
they approached the Union and the union filed a case 
at Raniganj before the Conciliation officer . The wit 
ness Kandan Majhi, Letha Majhi, Ramkar Gope , Noor 
Mohammad . Dhanal Singh , Sarafjit Joigwara and 
Narthu Chowhan and Brij Mohan Chowhan are 
affected workmen , In cross -examination this witness 
Kandan Majhi said that they had sent five letters per 
registered post to the address of the Manager . 
Dinesh Singh , Secretary of the union had sent those 
5 letters per registered post with acknowledgement 
due . Slips of acknowledgement of these letters are 
with Dinesh Babu . The last letter was written by 
Dinesh Babu , Secretary of the local Sabha in the 
month of December , 1969 and no letter was addregscd 
to any one except the Manager for and on behalf of 
the workmen . To him it was suggested in cross 
examination that none of the eight workmen ever 
approached the Manager nor wrote any letter to him . 
The witness said in cross - examination that letters 
written by Dinesh Babu to the Manager regarding 

eir gtoppage of work and dismissal were signed by 
them . The witness signed the letters and his seven 


sions on the letterg , Sri Brij Mohan , workman wit 
ness no . 2 , said that his work was gtopped on 4th 
October , 1969 and that after the work was stopped 
they all went to the Manager and demanded of the 
Manager their work , But the Manager refused to 
employ them . So they all approached the Manager 
in December 1969 and demanded of the Manager their 
work but the Manager refused . In cross - examination 
this witness said that on 3th or 7th Otober , 1989 the 
eight workmen approached the union and that the 
workmen did not write any letter to the company nor 
got any letter written by the union for thom regard 
ing their employment. H . further said in cross 
examination that 13 or 14 days after their work was 
stopped on 4th October , 18 o their demand was placed 
before the Conciliation officer by the union . There 
after the conciliation proctedings went on and they , 


The management s case in paragraph 3 of the state 
ment of case is that no demand in respect of the sub 
ject matter of the reference having had been raised 
with the management before agitating the same he 
fore the Conciliatory machinary is not maintainable 
in law . It is clear from the rejoinder filed on 4th 
May , 1972 by the union that before the management 
the union raised no dispute over the subject matter 
of the reference . The workmen from time to time 
between October 23 , 1969 and December 11, 1969 
raised the dispute with the management and the 
management failed to consider the game and then the 
dispute agitated before the conciliatory machinery 
( vide paragraph 3 of the rejoinder filed by the union 
on 4th May , 1972 ) . 


+ the letter that it was ton proved the managen 
dia 


ceedings and did nothing else . In answer to Tri 
bunal s question as to what they did after their dig 
Inissal he paid letter was sent by the Secretary of the 
union whom the witneso had approached . He said 
that the letter might have been addressed to the 
Manager and that it was sometimes in the end of 
December, 1969 . The union proved one letter Ext. 
W1. It is dated 23rd October 1969 . The management 
admitted the letter, One person Narthu Chowhan did 
not sign the letter . Kandan Majhi signed the letter . 
Tt is impossible to divine whether Jotha Majhi, Dhanai 
Singh , Nor Mahammad Sarafilt Joigwara gave thumb 
impression or wrote their names in Hindi but it is 
clear that Brit Mohan Chowhan signed his name in 
Hindt. The letter WĄ . addressed to the Manager . It 
was in reply to the Manager s letter dated 17th Octo 
her 1969 . Paragraphs 1 , 2 and 3 of the letter read as 
follows: 
" 1 . We have not piven written order that we have 

heen released from the above colliery and 
nyked to join auto at Mudidlh Colliery on and 
trom 6th October 1909. 


4 . Now , let us see how the workmen raised the 
dispute before the management. The reference shows 
that it consist of two parts . The work of the work 
men named in the schedule to the reference was 
stopped from 4th October, 1969 . This is the frst part 
and the second part is that those workmen such as 
Sve Jetha Majhi, Brij Mohan Chowhan , Narthu 
Chowhan , Noor Mohammad , Kandan Majhi, Ramker 
Gope , Sarafjit Jolswara and Dhani Singh , Dressers 
were dismissed from service with effect from 24th 
November , 1909 . So , the subject matter of the dispute 
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2 . In our original appointment letter it has not 

been mentioned that our services are 

transferable . 
3 . We have been working in the above colliery 

since 25 years but we have never been asked 

to go to other place ." 
It appears from the contents of the letter that the 
workmen were transferred by the management and 
were asked to join their duty at Mudidih colliery on 
and from 6th October 1969. The workmen challenged 
the validity of the transfer order on the ground that 
in their original appointment letters it was not men 
tioned that their services were transferable They 
refused to obey the transfer order because they were 
working in the colliery for 25 years and there was 
no indication in the letter of their appointment that 
their services would be transferable . So the letter 
dated 23rd October 1969 written by the workmen to 
the Manager relates to their grievance against the 
order of transfer and nothing else The next letter 
is Ext. W2, It was admitted by the management, 
This letter was addressed to the Manager in reply to 
the chargesheet, upon which the management held 
domestic enquiry against the workmen , The signa 
tories of the letter Ext. W2 dated 31st October 1969 
are Brij Mohan Chowhan , Dhanai Singh , Jetha Majhi, 
Sarafjit Jaiswara , Kandan Majhi, Northu Chowhan , 
Noor Mohammad und Ramker Gope , all dressers . 
The letter Ext. W2 addressed by those eight work 
men to the Manager is a reply to the chargesheet 
dated 20th July 1969 upon which the Manager held 
the domestic enquiry against the workmen for their 
retusal to join Mudidih colliery when ordered to do 
$ 0 on transfer from Bankola colliery both under the 
management of the Burrakur Coal Company Limited . 
In this letter it is said that after participation in the 
Colliery Mazdor Sabha , Ranjganj, the management 
stopped their work on and from 4th October 1969 with 
out any prior notice or information against which 
they protested . They received registered letters from 
the Manager containing the order that their services 
were transferred to Mudidih collier in Bihar, 
Against the stoppage of work following the order of 
transfer of workmen numbering 8 . they protested . In 
spite of their protest no justice wag done to them . 
Then they approached their union , Colliery Mazdoor 
Sabha , Raniganj and a cage was filed for conciliation 
on 24th October 1969 . The case was still then pend . 
ing. They challenged the validity of the transfer 
order and sigmatised the same as a specleg of victimi 
gation . They denied the charge and demand with 
drawal of the charges and re - employment to their 
respective posts. Ext. W3 is a copy of letter addressed 
to the Manager dated 18th November. 1969 . It was 
signed by Narthu Chowhan , Sarafjit Jalgowara . Kan 
dan Majhi, Brij Mohan Chowhan and was appended 
with thumb impressions of Jetha Majhi, Noor Moham 
mad and Dhani Singh and Ramkar Gope it is relating 
lating to the departmental enquiry against those work 
men . In this letter the workmen complained against 
the illegaltiy anl irregularly in the conducting of 
the departmental proceedings against them and den 
tal of their right to defend. By that letter they re 
corded their strong protest against the illegal and un 
just action of the enquiry officer as well as the enquiry 
proceeding These are all the letters . So , between 
October 23 , 1969 and December 11 , 1969 according to 
paragraph 3 of the rejoinder of the union the work 
men raised dispute with the Manager . The letters 
which were exhibited for the workmen did not contain 
even a whisper regarding the dismissal of the work 
men , According to the reference they were dismissed 
with effect from 24th November . 1969 . The witness 
Kandan Majhi said that no letter wag addressed by 
the workmen to any one other than the Manager and 
that the last letter was written by Dinesh Babu , 
Secretary of the local Sabha to the Manager in the 
nonth of December , 1989 . No letter of any date in 
the month of December , 1969 wag called for from the 
Manager nor any copy thereof was produced by the 
workmen . The copy of the letter dated 18th Novem 


ber . 1969 sent per registered post to the Manager 
which is Ext, W3. ie . is of the month of November 
does not relate to any matter relating to the dismissal 
of the workinen which was effected on 24th Novem 
ber, 1969 . The other two letters, Ext. W1 and W2, as 
I have already pointed out, do not cover any matter 
relating to dismissal of the workmen . According to 
Kandan Majhi a letter was written on their behalt 
by Dinesh Babu , the Secretary of the union , who did 
not Board the witness box as a witness nor a copy of 
such letter was produced nor any such letter on pro 
ducing its copy was called for from the management. 
According to Kandan Majhl eight workmen including 
himself approached the Manager on 23rd October , 1969 
and in December , 1969 and demanded on both occa 
sions of the Manager their re - employment and on 
both occasion the Manager refused to accede to their 
demand . This witness said in examination in chief 
that after 23rd October, 1969 when the Manager re 
refused to give them emjployment they approached 
the union and the union Aled a case at Ranigaj before 
the Conciliation officer . So , according to this witness 
union was not aproached after the dismissal of eight 
workmen on 24th November , 1989 at any 
time after 24th November, 1909 . 1969 . The wint 
ness and his colleagues approached the union 
after the Manager refused to employ them , 
following stoppage of their work on 4th October, 1969 
on transfer , on their demand made on 23rd October , 
1969 . The other witness Brij Mohan Chowhan said 
that on 5th or 7th October , 1969 he and his colleagues 
approached the union and no letter was written for 
them either by themselves or by the union for them 
addressed to the company for their employment. 13 
or 14 days after their work was stopped on 4th Octo 
ber, 1969 , according to this witness , demand was plac 
ed before the Conciliation officer by the Union There 
after the conciliation proceedings went on and the wit 
ness and his colleagues attended the conciliation pro 
cecdings. So , according to both the witness sometime 
in the month of October , 1989 after their demand for 
employment was refused by the Manager , they 
approached the union and the union Aled a cage before 
the Concilllation officer . Therefore , regarding dis 
missal of the eight workmen, which was effected on 
24th November 1969 there could be no occasion for 
raising a dispute , if at all raised , either before the 
management or before the Concillation officer by the 
union . Copy of the failure report dated 5th March , 
1971 which came to this tribunal with the order of 
reference and is a part of the record , given by the 
Assistant Labour Commissioner to the Secretary to the 
Government of India , Ministry of Labour , Employ 
ment and Rehabilitation ( Department of Labour and 
Employment) , New Delhi, the subject of conciliation 
was industrial dispute between Bankola Colliery of 
Messra Burrakar Coal Company Limited and Colliery 
Mazdoor Sabha regarding fllegal transfer and unjust 
stoppage of work of Sri Jetha Majhl, Dresser and 
geven others by the management. So , the industrial 
dispute that was raised by the union espousing the 
cause of eight workmen did not comprise of the 
matter relating to the dismissal of eight workmen that 
was effected by the order of the management on 24th 
of November , 1987. The evidence of two witnesses and 
the subject matter referred to by the union for con 
cilisation as appearing from the failure report would 
show that no industrial dispute or any dispute weg 
raised either by the workmen or by the union espous 
ing the cause of the workmen either before the 
management or before the Conciliation officer covering 
the subject matter of the dispute under reference . The 
suhject matter of the dispute before the Conciligation 
officer was one of stoppage of work which was effected 
by the order of the management dated 4th October , 
1989 and transfer order following the stompage of 
work and only such dispute before the Concilisation 
officer Wag raised by the union on behalf of the work 
men , but not the subiect matter relating to dismissal 
of the workmen hy the management with effect from 
24th November 1969. In parantadh R of its statement 
of case the management stated that the management 
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ordered the transfer of tho concerned workmen to 
Mudidih colliery with effect from 6th October, 1969 
by an order dated 1st October , 1969 and that in the 
said order it was also specifically mentioned that the 
workmen will be relieved of their duties of Bankola 
colllery on and from 4th October, 1969 . Ag the work 
men were transferred with effect from 6th October 
1989 from Bankola colliery to the management s 
Mudidih colliery , they were relieved of their duties 
at Bankola colliery with effect from 4th October 1969 
and they did not report for duty at the colliery on 
4th October , 1969 . So the stoppage of work and the 
transfer are two inter - related incidents . That was the 
subject matter of conciliation in view of he dispute 
raised by the union on behalf of the workmen before 
the Conciliation officer but no dispute was raised by the 
union , as would appear from the subject matter of 
the dispute that was referred to be conciliated by the 
Conciliation officer, regarding the dismissal of the 
eight workmen by the management with effect from 
24th November , 1969. There can be no doubt and 
dispute that is the workmen refused to comply with 
the transfer rrder which was to be effective from 
6th October , 1989 . they were chargesheeted for insub 
ordination by the Manager . The enquiry officer held 
an enquiry against the eight workmen and ultimately 
the workmen were dismissed from their service with 
effect from 24th November , 1969 . So , the alleged 
stoppage of work on 4th October 1969 , of the workmen 
resulted from the order of transfer , passed on 1st 
October 1969, which was to be effective on and from 
6th October 1969 . So , the workmen were relieved of 
their duty to be performed at Bankola calliery with 
effect from 4th October 1969 . On 6th October 1969 
the workmen were to join at Mudidih colliery of the 
management in Bihar . They refused to obey the 
order. This was followed by the chargesheet and the 
digmigsal. So , from the order of transfer to the order 
of dismissal the incidents are inextricably inter 
related . The failure report would show that the 
union , by its letter dated 21st January , 1971 tha means 
about one and half years after the order of dismissal 
passed on 24th November 1969 , raised the dispute 
before the Concilisation oficer but still then the sub 
ject matter of the dispute was only illegal transfer 
and unjust stoppage of work but not anything con 
cerning the order of dismissal. But the schedule to 
the reference , as I have already noted , consists of two 
parts , the stoppage of work from 4th October , 1969 and 
dismissal from 24th November , 1969 I have already 
pointed out that the order of transfer was passed on 
1st October 1969 to be effective on and from 6th Octo 
ber 1969 wherefor the workmen were relieved of their 
duty on 4th October 1969 in order that they could join 
in their duty in Mudidih colliery in Bihar on 6th Octo 
ber 1969. As they refused to obey the order , they 
were chargesheeted and dismissed . So dismissal 
Dart cannot be separated from the transfer part of 
the order though the transfer part of the order is not 
specifically the subject of reference. But it is inci . 
dental to the stoppage of work with effect from 4th 
October 1989. With the stoppage of work the matter 
did not rest . It was followed by chargesheet and dis 
missal. So , all the incidents following the date of 
passing the transfer order right upto the dismissal are 
inextricably linked together in a chain and no link of 
it can be served from the other . Unfortunately , how 
ever , the union raised no dispute on behalf of the 
workmen relating to the subject matter of dismissal 
following departmental enquiry against the eight 
workmen who were chargesheeted , but still that guh 
Ject matter has been made a subject of reference for 
adjudication 


vs . Ltd . Governor , Delhi, F .L . R . 1970 ( 20 ) , p . 383. As 
suming that the workmen raised the dispute regarding 
their transfer before the Manager and that the Mana 
ger did not concede to their demand for reinstatement 
to their respective posts , on withdrawal of the trans 
fer orders , the union , however , did not raise the dis 
pute over the subject matter of dismissal of the eight 
workmen by the management by its order dated 24th 
November , 1969 evident from the copy of the failure 
report of the Conciliation officer that was sent along 
with the order of reference by the Government to this 
tribunal. Therefore, in regard to the dismissal part 
of the subject matter of the reference no dispute was 
raised for conciliation before the Conciliation offlcer 
by the union espousing the case of the workmen . From 
the evidence of two witnesses it appears , in spite of 
their violent contradictions , and inconsistencies , that 
they made a demand of the Manager regarding their 
stoppage of work i. e . connected wih their transfer 
order and thereafter they approached the union and 
the union raised the dispute which related only to the 
stoppage of work and transfer order but not relating 
to the dismissal part of the subject matter under refe 
rence . As I have already observed , that the incidents 
following 1st October , 1969 with the passing of the 
transfer order right upto the dismissal of the eight 
workmen on 24th November , 1969 are linked together 
in a complete chain , and no link of it can be severed 
from the other . The transfer order cannot be held 
to be invalid unless the dismissal order is so held . 
The stoppage of work , as I have already observed , 
is a necessary corollary to the transfer order so also 
the dismissal order . But so long as the dismissal 
order is not set aside on a finding that it is invalid , 
the transfer order and the consequent stoppage of 
work cannot be investigated into . But the subject 
matter of the dispute that was sponsored by the 
union before the Conciliation officer did not contain 
within it the dismissal matter. Thercfore , there was 
no industrial dispute before the Government relating 
to the dismissal order of the eight workmen passed 
hy the management on 24th November, 1969 and over 
the dismissal order there was no conciliation procee 
dings at the instance of the union espousing the cause 
of the workmen . Accordingly the reference made by 
the Government on the failure report as in the sche 
dule to the reference falls within the mischief of the 
law already discussed and is , therefore , incompetent 
in law . Mr. Malkhandy for the union submitted that 
the stoppage part of the reference could be severed 
from the dismissal part of the reference and that the 
tribunal could adjudicate only on the stoppage of 
work if the dismissal part of the reference could not 
be legally adjudicated upon . He further submitted that 
under the law no demand regarding the dismissal part 
of the reference was required to be made either by 
the workmen or by the union espousing the cause of 
the workmen before the management. I could not 
persuade myself to accept the rationale of his argu 
ment. In my view , as I have already observed , the 
reference has been wholly incompetent in law and 
that this tribunal cannot entertain the reference when 
the subject matter of the dispute , which is not an 
industrial dispute, competent for reference and for 
adjudication by this tribunal. 

In the result , the reference is rejected , 
This is my award . 

S . N . BAGCHI 

Presiding Officer. 
Dated , the 10th May , 1972 , 

[ No. L / 1912 / 28 / 71--LRII . ] 
New Delht the 23rd May 1972 
9 . 0 . 1379 , ln pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Gov 
ernment hereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal , Calcutta , in 
the industrial dispute between the employers in rela 
tion to the management of Victoria Colllery of Messrs 
New Birbhoom Coal Company Limited , Post Omce 
Kulti. District Burdwan and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 16th 
May . 1972 . 


duty on 4th 


in Mudidih cod to obey the 


5 . So , on the face of these materials . Mr. Mukherjee 
the learned Counsel tor thn management urged that 
the case tell within the mischiet of the law aq laid 
Horn in the two decisions of Supreme Court and 
Delhi High court respectively in the case of Sindhu 
Resettlement Corporation US Industrial Tribunal, 
Gujarat , 1968 I LLJ p . 834 and Feeder Lloyed & Co , 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL AT CALCUTTA 
REFERENCE No . 76 OF 1971 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Vic 

toria Colliery of Messrs New Birbhoom Coal 
Company Limited , 


and 


there is no dispute and render this as a "no dispute " 
award , 

This is my award . 
Dated , 10th May , 1972 . 

( Sd . ) S . N . BAGCHI, 

Presiding Omcer . 

[No. L / 1912 / 36 / 71- LRII. ] 
New Delhi, the 20th May 1972 
S . O . 1380 . - In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the following award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Hydera 
bad , in the industrial dispute between the employers 
in relation to the management of Ramagundam Divi 
sion II oť Singareni Collieries Company Limited , Post 
Omce Godavarikhani (Andhra Pradesh ) and their 
workmen , which was received by the Central Govern 
nient on the 17th May , 1972 , 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 


Their workmen 
PRESENT : 

Sri S . N . Bagchi. — Presiding Officer. 
APPEARANCES : 

On behalf of Employers -- Sri D . Narsingh , Advocate . 

On behalf of Workinen - Absent . 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal Mines 

AWARD 
By Order No. L - 1912 ( 36 ) / 71 - LR - II. dated 29th May . 
1971, the Government of India , in the Ministry of 
Labour, Employment and Rehabilitation ( Department 
of Labour and Employment ) referred the following 
industrial dispute existing between the employers in 
relation to the management of Victoria Colliery of 
Messrs New Birbhoom Coal Company Limited and 
their workmen , to this Tribunal, tor adjudication , 
namely : 
" Whether the action of the management of Vic 

toria Colliery of Messrs New Birbhoom Coal 
Company Limited , Post Office Kulti, District 
Burdwan in refusing employment to Shri 
Ram Khelawar Dusad , Minor /Loader with 
ctfect from the 8th December , 1970 is justill 
ed ? If not , to what relief is the workman 
entitled ? " 


PRESENT ; 
Shri P . S . Ananth , B .Sc. B .L ., Chairman , Industrial 

Tribunal, Andhra Pradesh , Hyderabad . 

INDUSTRIAL DISPUTE No. 20 OF 1071 
BETWEEN : 
Workmen of Singareni Collieries Company Limited , 

Ramagundam - II , 


2 . By my order dated 11th April , 1972 I held that 
the necessary and proper party to be added to this pro 
ceeding would be the Central Government but not the 
Custodian of the Victoria colliery , who being an 
officer of the Central Government cannot be made a 
party to the proceedings . Accordingly , on the prayer 
of the workmen I refused to issue summons to the 
Custodian as prayed for . Thereafter this case was 
fixed for taking steps in the light of the directions 
given in the order passed . In the meantime a copy 
of a letter addressed to the Under Secretary to the 
Government of India , Ministry of Labour , Employ 
ment and Rehabilitation (Department of Labour and 
Employment) , New Delhi, dated 20th April , 1972 was 
forwarded to this tribunal for reasons best known to 
the petitioner. A tribunal has the trappings of the 
Court and the procedure established by law does not 
warrant such an address of a copy of the letter and 
tribunal cannot be asked to take any action on such 
a letter . The letter shows that the workman wants 
the Government to add the Custodian , now designa 
led As Group Officer, Victoria and Chanch Group of 
Collleries , M / s . Bharat Coking Coal Co . Ltd ., Begunia , 
P . O . Barakar District Burdwan and the Manager , Vic 
toria Colliery , Messrs Bharat Coking Coal Co . Ltd ., 
P . O . Kulti, District Burdwan , as parties to the dispute 
which is patiently against the findings of this tribunal 
But that as it may , there is nothing before this Tribu 
nal to - day to And that the workman has taken steps 
to the necessary add party to the dispute . The tribu 
nal had made it clear in its order that without the 
Central Government as a party to this proceedings 
no effective adjudication can be rendered over the 
dispute referred for adjudication . 


AND 
Management of Singareni Collieries Company 

Limited , Ramagundam - Il . 
APPEARANCES : 
Sri A . Lakshmana Rao , Advocate for Workomen . 

Sri M , Shyam Mohan , Personnel Omccr and 
Sri P . Papa Rao , Divisional ePrsonnel Omcer 
for Mangaement. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour, Em 
ployment and Rehabilitation , (Department of Labour 
and Employment) by its Order No . 7 / 30 / 70 -LRII, dated 
12th July , 1971 referred the following dispute under 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 
( hereinafter referred to as the said Act ) for adjudication 
by this Tribunal, namely ; 
" Taking all the circumstances of this case and other 

documents including the service book main 
tained by the management for Shri Jamal, 
Tradesman in Building Department, and the 
ration card issued to him in 1966 by the 
inanagement, is the management of Singareni 
Collieries Company Limited (Ramagundam - 11, 
Building Department) justified in not giving 
him new Category IV with cffect from 15th 
August, 1967 when they have implemented the 
Wage Board recommendations? If not justi 
fied , to what relief is the said workman en 
titled ? " 


This reference was taken on file as Industrial Dispute 
No . 20 of 1971 and notices were issued to the parties , 
For the purpose of convenience the workman is referred 
to as the Petitioner and the management is referred 
to as the Respondent in the course of this award , 


3 . Accordingly , this reference cannot be adjudicat 
ed upon particularly when the workman has not taken 
any step to effect addition of necessary and proper 
party to this proceedings . As the workman has falled 
to take step as directed , this tribunal considers that 


2 . The Petitioner is represented by the President of 
the Andhra Pradesh Singareni Collieries Mazdoor 
Sangh and he Aled a claims statement contending as 
follows: 
The Petitioner , Jamal, was appointed in the Singa 

reni Collleries Company Limited on 22nd Nov . 
ember , 1964 as a Tradesman in old Cate 
gory IV . 
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He was asked by the Management to work as 
à Mixer Driver in old category IB for first three 
months. After completion of the three months 
period , without any further instruction in 
writing , the Management directed the petitioner 
to work as a Fitter and attend to the repair 
work of fang, pumps and other machines . 
While 30 the Central Wage Board for Coal 
Mining Industry submitted its recommen 
dations and the game were accepted by the 
Central Government. The Respondent im 
plemented the Wage Board recommendations 
with effect from 16th August, 1967 . A . per 
the Circular No . P - 49 / 2782 - II / 2927 , dated 30th 
October, 1967 issued by the General Manager , 
all the Tradesmen hither to old Category IV 
prior to 15th August , 1967, were given new 
Category IV but curiously the Petitioner who 
was tradesman in old Category IV for a 
number of years was placed in new Category 
III contrary to the Circular of the General 
Manager . This action amounts to discrimi 
nating the petitioner against the other trades 
men similary situated . The original service 
book of the Petitioner and the ration card 
issued clearly show that the Petitioner was a 
tradegman before and on the date of imple 
mentation of the Wage Board recommendation , 
When the Respondent placed the petitioner 
unjustly in new category III he protested 
Brainst the untenable action of the respon 
dent and pressed his lawful claim for new 
Category IV . Thereby with a mala fide in 
tention the Respondent allotted the work of 
pump driver to the Petitioner. This delibe 
rate action of the Respondent in effecting 
change of the nature of duties as well as 
designation with a view to deprive him of 
his lawful claim for higher category con 
stitute a change in conditions of service . 
The Respondent has not followed the proce 
dure prescribed under Section 9A of the said 
Act . The Respondent may be directed to 
give new category IV to the Petitioner with 
effect from 15th August, 1967 . 


it was specially mentioned in the Wage 
schedule that the Mixer Drivers in Categories 
II and IV should be allotted to new Category 
II and that they should be designated as 
Motor Mill Khalasig . A Mixer Driver attach 
ed to the Building Department Kothagudem 
who was in the old Category IV was allotted 
to new Category II , In view of the fact that 
the Petitioner was working as Pump Khalas ) 
and was in old Category IV at the time of 
implementation of the Wage Board recommen 
dations, he was placed in new Category III on 
par with the other Pump Khalasis of old Cate 
gory IV . Strictly speaking he should have 
been placed in new Category II only but for 
the fact that he was working as Pump Khalasi 
at the lime of implementation of the Wage 
Board Recommendations . Since the Mizer 
Drivers were never considered as Tradesmen 
either before or after the Wage Board imple 
mentation , the use of the word Trademan in 
the appointment order treating him as proba 
tioner has no relevancy . It may be observed 
from paragraph 10 of the minutes of discus 
sion between the Sub -Committee of the Wago 
Board in February , 1964 artisans and crafts 
men have been listed for whom the principles 
of allotment of new categories have been 
agreed upon . Since it is not agreed for any 
higher Categorisation for the Mixer Drivers 
and since the Wage Board has allotted only 
new Category II the claim of the Union that 
the Petitioner should be placed in pew Cate 
gory IV is not justified . All other allegations 
are denied . The question of taking resort to 
provisions of Section 9A does not arise an 
the Management does not contemplate to 
effect change in his service conditions , 


3. The Respondent contended in its counter as 
follows: 
The Petitioner was appointed as 8 Mixer Driver 

in Company service on 22nd November, 1964 . 
It is not a fact that the Petitioner was issued 
a letter asking him to work in old Category 
IV for the first three months 88 a Mixer Dri 
ver . He was appointed as a Mixer Driver on 
probation for a period of three months with 
effect from 22nd November, 1964 . Whenever 
there was no work of Mixer Driver his ser 
vices were utilised on alternative jobs for a 
very short period . This does not confer the 
right for claim as a Fitter . At the time of 
Implementation of the Wage Board grades as 
the Petitioner has been most of the time 
working as Pump Driver he was considered 
for absorbtion a9 Pump Driver in old Cate 
gory IV , The Mixer Drivers in the Pre - wage 
Board period were in Categories II and IV 
have been equated to new Category II as per 
the Wage Board recommendations. While the 
Pump Dricers in the old Category IV were 
to new Chapter III, and old Category IV were 
equated to new Category II , this benefit was 
extended to the Petitioner basing on the actual 
nature of duties performed by them . As per 
the nomenclature 153, 154 and 155 of the 
Coal Award Mixer Drivers , who were Cate 
gorised as attendants , were eligible for Cate 
gory II . The Wage Board also allotted new 
Category II for such workmen and designated 
them as Khalasis as seen in Items 25 to 27 , at 
page 44 Volume II . In view of the fact that 
some of these workmen were allotted to old 
Category IV ag in the case of the Petitioner , 


4 . Now the dispute that is referred to for adjudi 
cation is " Taking all the circumstances of this case 
and other documents including the service boot 
maintained by the inanagement for Shri Jamal, Tra . 
desman in Building Department, and the ration card 
issued to him in 1966 " by the management, is the 
management of Singareni Colljerles Company Limited 

( Ramagundam - II, Building Department) justified in 
not giving him new category IV with effect from 15th 
August, 1967 when they have implemented the Wago 
Board recommendations ? If not justified , to what 
relief is the said Workman entitledža 

5 . Sanction was accorded under the original of 
Ex .Mi for appointing the petitioner as Trademan 
(Mixer Driver ) in Category IV for three months on 
probation with effect from 22nd November , 1984 . Tho 
ugh the period of three months had been mentioned 
in the original of Ex.Ml the petitioner continued to 
work from 22nd November , 1964 in the Company in 
old Category IV . At the time of giving effect t othe 
recommendations of the Wage Board the Respondent 
placed the Petitioner in new Category III on tho 
ground that he was working as Pump Khalasi. The 
contention of the Petitioner is that he is a Trademan 
and so he must be given new Category IV . The 
contention of the Respondent is that the Mixer Dri 
vers who were in old Category II and IV have been 
equated to new Category II as per the recommenda 
tions of the Wage Board and though the petitioner 
should have been placed in new Category II, taking 
into consideration the fact that the Petitioner had 
been working most of the time as Pump Driver , ho 
was considered for absorption as Pump Driver in old 
Cotegory IV , and the Petitioner was placed in new 
Category III baging on the actual nature of dutia 
performed by him , even though he did not deserve 
as Mixer Driver . Now it has to be seen whether th . 
action of the Respondent in placing the Petitioner 
in new Category III is justified or whether the Peti 
tioner should be placed in new Category IV A , claim 
ed by him . 
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was doing the work of attending to the repairs of 
Diners etc . He udnits that li diu not see any app 
Ouiment letter with W . W . 1 showing tirut he was 
given the Titter s job . He admits that Builuing De 
partment has no connection with workshop ana that 
Lere are Filters in the Water Supply Section in the 


ing as mitter in Godavari biani. According to him 
he irst joined as Trauesinan of IVth Category and 
that he got pronotion to old Category VII and that 
after Wage board recommendations he was placed in 
Category V . He says that the petitioner is now 
working as Etter in new Category III in Building 
Department, that prior to Wage Board the Petitioner 
Was working as fitter in old lyth Category and that 
the Petitioner had joined as Fitter in 1964 . But ac 
lually Ex .Ml shows that the petitioner was appointed 
only as Mixer Driver . According to him it is only after 
ne Wage Board that the Petitioner was asked to do 
the work of Fitter whenever any Fitter went on 
leave. At the same time he admits that when the Peti 
tioner was asked to do the duty of Fitter of IVth 
Category he was not paid the difference of acting 
wilowance between Category III and Category IV . 
He wants to say that he never heard the petitioner 
being called as Mixer Driver prior to the Wage Board , 
though Ex,MI shows that sanction was accorded for 
appointing the Petitioner only as Mixer Driver , He 
says that the Petitioner has to drive Car Mixer only 
when summer starts and that at other times he has 
to do the duties of a Fitter . The evidence of W .Ws. l , 
2 and 3 does not at all show that the Petitioner was 
appointed only as Tradesman Fitter in the Water 
Supply Section in that Building Department. On the 
other hand their evidence shows that the Petitioner 
had been working as Pump Driver . 


U . Now the Petitioner wants to rely on Ex .W1 and 
the sanction order the original ou Ex .lvl and Ex .M2 
which is the identity and service card and Exs. M14 
ana MIb which are whe pay sheets wherein he has 
been shown as tradesmai in support of his conten 

en inat he is a tradusman . 11 is contended by the 
representative of the hespondenų that the Petitioner 
is not a l itter coming under the designation of Trade 
sinan and that bus appointment was only as Mixer 
Driver and that in lile documents referred to by the 
Fetitioner if he is merely shown as Tradesman by 
miytake it does not give him any right to contend 
that he is a Tradesman , that it is only considering 

hlu nature of the duties performe. by him that the 
new category had been fixed as per the recommenda 
tions of the Wage Board and that Mixer Driver and 
• Pump khalasi word never treated as Trademen , and 
that even the Tradesman agreement the original of 
Ex ,W2 cniered into between the parties shows that 
Mixer Drivers and Pump Khalasis have not been 
shown as Tradesinen and that if the petitioner has 
been working as a Filter then only he would be a 
Tradesman and so the claim of the Petitioner is un 
tenable . No doubt a perusal of Ex .W1, M2, M4 and M5 
show that Petitioner has been shown as Tradesman but 
it hus to be seen in this case whether this mere des 
cription of Tradesman is enougn to entitle tlie Peti 
tioner to claim new category IV since it is the conten 
tion of the Respondent that it is only the hiature of 
the job that was being done that should be taken 
into consideration . Now a perusal of the original or 
Ex ,M1 shows that though the Petitioner had been 
shown as Tradesman , the Petitioner was appointed 
only as Mixer Driver , if this had been the case where 
in the letter of appointment itself while describing 
the Petitioner as Tradesman if his job is shown as 
Fitter instead of showing him as Mixer Driver then 
he would be entitled to be placed ir new Category 
IV . The nature of job thay was originally given to 
thie Petitioner was only that of a Mixer Driver , Evi 
dently because in the original of Ex .MI the word 
" Tradesman was used this word Trduesman was 
mentioned in Exs,W1, M2, M4 and MG . So under the 
circumstances of this case unless there is conching 
evidence to show that the Petitioner is only a Trades 
man , the present claim of the Petitioner cannot be 
sustained . 

7 . Now the other evidence adduced in this case may 
be seen as to whether the Petitioner has satisfactorily 
proved that he is a Trademan entitled to be placed in 
new Category IV , The Petitioner as W . W . 1 says 
that he joined service in 1964 as Tradesman , that froni 
1964 he has been working as Fitter attending to the 
repairs of Pump, Oil Engines , Pan Miller repairs and 
Tar Miller works and that he also used to attend to 
the pipe repairs. He also says that other Trademen 
in the Water Supply of Building Departnient who 
were in old Category were given new Category IV and 
that after he was given new Category III he was given 
the work of Pump Driver , According to him , some 
times he used to work as Fitter and at times 
Pump Driver whenever there were no 
Drivers . Though in his cross examination 
he says that he joined service only as Trade 
man Fitler but not as Mixer Driver , Ex .Mi shows 
that sanction was accorded for appointing him as Mix 
er Driver . He says that whenever there were no 
repairs he used to do the duties of Pump Driver . He 
admits that Pump Driver who is known as Pump 
Khulasi was also in old category IV but according to 
him they were given new Category III . He admits 
that no appointment letter was given to him as Trade 
Snian Fitter . So his cvidence shows that he had been 
working as Pump Driver , W . W . 2 ( Sri Ch . Venkates 
warlu ) is working as Fitter Helper in Water Supply 
Section of the Building Department in Godavari 
Khani. He says that the Petitioner was working as 
Tradesman Mechanic till 1987 and that afterwards 
he was workin both as Pump Driver and Fitter and 
that when he was workin . ns Trademan Mechanic he 


8 . M . W , 1 ( Sri Manmohan Singh ) is working as 
Executive Engineer in Ramagundam Division , He 
says that Ex .Mi is the copy of appointment order 
given to W . W . 1 ( evidently he means it is sanction 
order because Ex .Ml does not show that it is an order 
of appointment, that the petitioner approached him for 
the job of Mixer Driver , that on his recommendation 
the Petitioner was appointed as Mixer Driver , that the 
Petitioner duty was of driving the Mortar Mixer and 
that he was first appointed as Tradesman and that is 
wly he was designated as Tradesman , though he re 
quested him for appointment as Mortar Mixer Driver , 


to financial crisis of the Company the Civil Works 
could be taken up and as there was no job for Mortar 
Mixer Driver , the Petitioner was allotted the job of 
Pump Khalasi, that the Petitioner was never asked 
to do the work of pipe fitting and Water Supply Mains 
means that there were actually surplus Fitters in the 
Building Department and that as a helper the Peti 
tioner might have gone with a Fitter but he never 
worked as a Fitter . He also says that at the time of 
Wage Board to his knowledge the Petitioner did not 
give anything in writing to him stating that he should 
be fixed in a particular category . He also says that 
in his reply Ex.M3 he has stated that 88 per the 
Wage Board the Petitioner should have been fixed in 
new Category II, but he was fixed in new category 
ITI since he is working as Pump Driver and that the 
Wage Board category for Mixer Driver at Kothagu 
dem is Category II. He also says that so long as he 
worked in Ramagundam Division he never put the 
Petitioner into the Fitters job in the Building Depart 
ment and that the Petitioner also did not represent to 
him that the fitment was wrong . He also says that 
as per the nature of the job done by the Petitioner 
the word “ Tradesman " written on the top of Ex ,M2 
is not correct. He says that Mortar Mixer Driver, Pan 
Driver , Asphalt Mixer Driver are not mentioned in 
the Tradesman agreement . He has denica te du 
gestion that the Petitioner and Mohd . Ali and Gulam 
Mohiuddin were doing the same type of work . He 
also says that no doubt even in December, 1967 as 
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Acan from Ex .M5 Gulam Mohiuddin and Mohd, Ali docs not come under the Category of regular Trattes 
were whown us Tradesnien in Ex .16 but that they incn , because he was appointed only as Mixer Dri 
were shown in Category IV 2s they were working as ver but not as a Fitter and so the Petitioner is not 
Fitters and that the petitioner was shown in Cate 
zory III as he was doing the work ul Pump Khalası, 

entitled to be placed in new Category IV . 
M . W . 2 ( Sri A , Venkataratnun ) 15 working as ASSIS 

Award is passed accordingly . 
tant Engineer . He says that the Petitioner is woikin 
e Pump Khalasi ana that prior to wage board the 

Dictated to the Stenographer, transcribed by him 
Petitioner wag Mixer Driver . He also says that and corrected by me and given under my hand and 
they have got seven Fitters, that ine Petitioner was the seal of the Tribunal, this the lst day of May , 1972 , 
never given Nitter s job , that the litting work was 
never done by the Petitioner , that the petitioner aid 

(Sd. ) P . S . ANANTH , 
not act in place of any fitter and the Petitioner never 
Fave any application for payment of any acting aido 

Industrial Tribunal. 
wance since he never worked as Fitter. He also says 
that after Wage Board the designation of Mixer Dri 

APPENDIX OF EVIDENCE 
Vor is Mortar Mill Khalası, that this is category II and 
that the Petitioner had been given Category II . He 

Witnesses examined for Petitioner. 
gays that it is by mistake it is noted Ex , M2 as Trades 

W . W . 1. -- Mohammad Jamal 
man and that the designation shown in the puy Sheet 
08 Tradesman is wrong and that Pump khulasi is 

W . W . 2 .- Ch , Venkateswarlu 
different category from Trademan , 

W . W . 3.- P . Mysaiah 
9 . The evidence of M . Ws, I and ? is to the effect Witnesses examined for Respondent. 
that th . Petitioner was appointed only as Mixer Dr . 
var and that later on he was posted 25 Pump Driver 

M . W . 1 . - Manmohan Singh . 
and that the word “ Tradesman " shown in Exs, wi, 

M . W . 2. - A . Venkataratnam . 
M2 M4 and M5 lg only a mistake and that he was 
nover doing any Fitter s job and that as a matter of 

Documents exhibited for Petitioner, 
fact tho Potitioner approached M . W . l for the post of 
Mixer Driver and that as per his recommendations the 

Ex.W1. - Provisions weekly card dated 27th July , 
Petitioner W & appointed AS Mixer Driver . In 211 

1966 issued by the Agent Ramagundam Dıyl 
probelity tho word " " Tradesmen " had been noted by 

sion to Mohd . Jamal. 
mistake in Exs.W1, M2, M4 and M5 because in Ex .MI 

Ex.W2. – Agreement between the Management of 
It had beon mentioned as Tradesman while giving the 

Singareni Collieries Company Limited , Rama 
description of the job as Mixer Driver, Now from the 

gundam Divisions I & II and their Workmen 
evidence adduced on the side of the Respondent it is 

represented by the Singareni Collieries Work 
seen that though as per the recomnendations of the 

ers Union regarding the review of categorisa - 
Wago Board Mixer Driver in old Category IV hay 10 

tion and the strength of Tradesmen working 
be given new category II and that thougn Petitioner 

in the Workshop Ramagundam Division I & 
was originally appointed as Mixer Driver , instead of 

II arrived on 4th October , 1966 under the In 
plucing him in new Category II, the Respondent has 

dustrial Disputes Act ( Central) Rules . 
placed the Potitioner in new Category III taking into 
consideration the fact of his working as Pump Khalusi. 

Documents exhibited for Respondent 
So under the circumstances of this case the Potition 

Ex .M1. [ Copy of the appointment order dated 17th 
or cannot take advantage of the fact of the mention 

November , 1964 of Mohd , Jamal us Tradesman 
of the word " Tradesman in Exs,WI, MI, M4 and M5 

(Mixer Driver ) . 
And contend that he being & Tradesman he should 
be placed in new Category IV . Even 48 per the 

Ex .M2. — Identity and service card of Mohd, 
Tradesmen Agreoment the original of Ex .W2 it is only 

Jamal, 
Attors who are shown under the category of Trades 
men and the evidence now adduced in this case does 

Ex ,M3. — Letter dated 26th April , 1970 of Executive 
not at all show that the Petitioner was either app 

Engineer, Singareni Collieries Company Limit 
ointed as Fitter or he way doing the duties of only 

ed , Ramagundam Division to Agent, Rama 
Fitter ever since his appointment . On the other hand 

gundam Division II. 
the evidence in this case conclusively shows that the 

Ex.M4. – Pay sheet for daily rate . workers Rama 
Petitioner was appointed only as a Mixer Driver and 

gundam for a week , from 1st January , 1966 to 
that he was only doing the duties of Mixer Driver 

7th January , 1907 . 
and that later on he w49 posted as Pump Driver in 
view of the fact that there was no work available for 

Ex .M5. - Pay sheet for daily rate workers , Rama 
Mixer Drivers and that at the time of implementing 

gundam for a week from 25th November, 1967 
the recommendations of the Wage Board , though the 

to ist December, 1967. 
Potitioner WBS orginally appointed as Mixer Driver , 

Ex .M6 . - Pay sheet for daily rate workers, Rama 
tho Respondant instead of placing the Petitioner in 
new Category II has placed the Petitioner in new 

gundam for month of December, 1968 , 
Cateriory III in view of the fact that the Petitioner was 

( $ d .) P . S . ANANTH , 
working as Pump Driver. So the claim of the Peti 

Industrial Tribunal, 
tioner that he is entitled to be placed in new Cate 
qory IV cannot be sustained . 

(No. 7 / 30 / 70 -LRII. ] 
10 . On a consideration of the whole evidence placed 

S . O . 1381, - - In pursuance of section 17 of the Indus 

trial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Gov 
betore me I am satisfied that the Petitioner was right 
ly placed in new Category III, So on the dispute re ernment hereby publishes the following award of the 

Central Government Industrial Tribunal, flyderabad , 
ferred for adjudication I hold that taking all the 

in the industrial dispute between the employers in 
circumgtances of this case and other documents in 

relation to the management of Ramagundam Division 
cludin the pervice book maintained by the Manage 

II of Signareni Collierles Company Limited , Post Office 
ment for Sri Jamal in the Building Department and 

Godavarikhani (Andhra Pradesh ) and their workmen , 
the ration cerd lagued to him in 1966 , the Management 

which was received by the Central Government on 
1 jutined in not giving him now Category IV with 

the 17th May , 1972 . 
Doct tron 10 August, 1967 since the Petſtioner 
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not promoting the petitioner to old category VII Fitter 
wilh new category V is violative of the terms of agret 
ment and principles of fair play Apart from boing 
uofair labour practice. So the respondent may be 
directed to give the petitioner new category V Atter s 
job with effect from 27th December , 1966 with wages . 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CEN IRAT. ) 

AT 11YDERABAD 
PRESENT: 
Sri P . S . Ananth , B . Sc , B . L , Chairman . Industrial 

Tribunal, Andhra Pradesh , Hyderabad . 

INDUSTRIAL DISPUTE No . 1 or 1971 
BETWEEN : 
Workmen of Singareni Collieries Company Limited , 
Kothagudem . 

AND 
Management of Sigareni Collieries Company Limited , 

Kothagudem . 
APPEARANCES : 


Sri A . Lakshmana Rao , Advocate - for worlemez. 
Sri M . Shyam Moha , Personnel Omcer - for mange 
ment. 

AWARD 
The Government of India . Ministry of Labour , 
Employment and Rehabilitation ( Department of Labour 
and Employment) by its order No. 7 / 21 / 70) -LAII dt. 
24th December , 1970 referred the following lispute 
under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 
1947 ( hereinafter referred to as the said Act ) for ad 
judication by this Tribunal, namely : 
" Whether the management of No . 5 inclinc , Rima 

gundam Division No . II, of Singareni Collleries 
Company Limited is justified in not promoting 
Shri M . Sundersan , Fitter to category V ? If 
not, to what reliet is he entitled and from what 
date ? " 


bonafide decision management having morer for pro 


This reference was taken on Ale as Industrial Dispute 
No. 1 of 1971 and notices were issued to the parties . 
For the purpose of convenience the workman is referred 
to as the petitioner and the Singareni Collieries Com 
pany Limited, Kothagudem is referred to as the rc5 
pondent in the course of this award . 


2 . The petitioner is a workman working in Singareni 
Collieries Company Limited , Kothagudem , The Presi 
dent of the Andhra Pradesh Singareni Colleries Mazdoor 
Sangh , who represented the petitioner , filed claim state 
ment contending as follows: The petitioner is a perma 
nent employee working in Singureni Collieries Com 
pany Limited . He was appointed on 5th January , 1964 
in old category I . He was promoted to old category 
IV from 6th December , 1964 . He passed the Fitter 
Trade and is a holder of I. T . I. certificate . After com 
pleting six months training he was promoted from 
category I to category IV under the special scheme then 
in existence and applicable to I . T . I . candidates. As 
per the terms of the bipartite agreemení dated 4th 
October , 1966 which governs the promotion of Trades 
men from one category to the other , the promotion 
shall be on the basis of Seniority , technical qualifica 
tion , reports of their work and performance in the 
trace test. When a Vacancy of Filter in old (acgory 
VII arose in No. 5 incline in Ramagundam Division JI , 
the management with a view to favour one Kasani 
Mallalah promoted him as Fitter in old category VII 
by order dated 29th May , 1968 with effect from 271h 
December, 1966 overlooking the claims of the petitioner, 
K . Mallaiah was working as Fittor in old category IV 
with cffect from 5th May , 1965 , He does not have any 
technical qualification . Ite is not a holder of Fitter 
Trade certificate of I . T . I. without following the pro 
cedure laid down in the said bipartite agreement and 
without holding Trade test among the eligible candi 
dates , the inanagement of the company cleliberately 
overlooked the claims of the petitioner and promoted 
K . Mallaiah . At the time of promotion , K . Mallaiah 
was working in No. 6 Incline whereas the petitioner 
was working in No. 5 inclinc . K . Mallaiah was junior 
to the petitioner 111 category IV Fitter. The reports of 
petitioner s superiors as to the work performed by him 
were always satisfactory and there was never any 
adverse remarks . The action of the management in 


3 . The respondent, which is the Şinuareni Collieries 
Company Limited , Aled its counter contending as fol 
lows: It is admitted that the petitioner was in category 
I of Mazumdar s Award on 8th January , 1964 . Tho 
petitioner has admitted that the received ono promotion 
from category IV on 6th December , 1964 . He is Atter 
hy training and as per the procedure he got promotion 
to category IV on par with other I. T . I. candidates . As 
per the terms of the bipartite agreement dated 4th 
October , 1966 the management is the sole authority in 
reviewing the promotion according to the standards laid 
down . K . Mallaiah was appointed as mazdoor on 6th 
December, 1961 and promoted as Pump Driver in cate 
gory III of Mazumdar s award on 21st July , 1962. Later 
on he was promoted as Hauler Driver in old category 
TV with effect from 21st July , 1983 . He was later 
transferred As Fitter category IV . As a result of the 
test and as per the terms laid down in bipartite agree 
ment K , Mallalah was promoted as Fitter old category 
VII under Mazumder s award by order dated 29th 
May , 1968 with effect from 27th December , 1966 . Ag 
this promotion is justified it cannot be assailed . 
K . Mallaiah was trade tested among the eligible candi 
dates and the management after satistying about the 
requirements gave due promotion and there was no 
claim existing or put forth by the petitioner for pro 
motion . The management having arrived at a 
bonafide decision of conferring benefit upon 
the deserving workmen has exercised its 
authority in the sphere of purely managerial function . 
As per the bipartite agreement the Tradesmen employed 
in the mines will have common seniority . The work 
men transferred shall take their rightful seniority hav 
ing regard to their total service in their category . So 
the allegation that the seniority will be considered 
pitwise is incorrect . The allegations of unfair labour 
practice etc . are denied . When a vacancy falls and is 
filled by promoting one workman , a belated claim of 
every workman cannot be acceeded to as there cannot 
he two promotions against one vacancy . 

4 . Now the dispute that is referred to for adjudica 
tion is whether the management of No. 5 incline , Rama 
gundam Division No. II , Of Singareni Collierie , Com 
nany Limited is justifed in not promoting Shri M . 
Sundersån . Fitter to category V ? If not, to what relief 
is he entitled and from what date ? 

5 . The petitioner besides examining himself as W . W . 1 
has examined another Fitter as W . W . 2 ( Sri Shaik 
Basha ) and marked Exs. W . 1 and W . 2 on his side . The 
respondent examined M . W . 1 ( Sri M . Satyanarayana ) , 
M . W . ? ( Sri Rajanarsu ) . M . W . 3 ( Sri R . V . Raju ) and 
marked Exs M1 to M10 on its side . The case of the 
petitioner is that when a vacancy of a Fitter in old 
Category VIT arose the respondent with a view to 
favour one K . Mallalah promoted him AS Fitter over 
looking the claims of the petitioner and that the res 
pondent while promoting K , Mallaiah has not followed 
the terms of the bipartite agreement . A copy of the 
bipartite agreement referred to by the petitioner is 
marker as Ex . M . 2 . A persual of it shows that one of 
the terms of the settlement arrived at is that Trades 
men froin one category to another shall be promoted 
017 the basis of seniority , technical qualifications report , 
of their work and their performance in the trade test. 
Now the contention of the petitioner is that K . Mallalah 
is junior to him and that he has also wot no technical 
qualification and that in spite of this K . Mallaiah was 
tromoted overlooking the petitioner s claim . No doubt 
from the evidence of M . W . 1 It is seen that K . Mallalah 
dirl not possess any I. T . I . Certifcate and that he was 
not having any technical qualification . Even M . W . 3 
who is senior Divisional Engineer Admits that M . 
Mallaia has no technical qualifcation but according 
to him he is a good worker . So from the evidencve It 


was working in NO. 5 inclinc 


t er. The report 
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junior to him . If the petitioner also had passed the 
Tradę test by the time K . Mallaiah was promoted , tlion 
probably different considerations mith have arisen in 
this case . 


is clear that at the time when K , Mallalah was pro 
noted as Fitter he had no technical qualification in 
the sense that he did not possess any technical certi 
fii ate as such . So if one of the terms in Ext. M . 2 is 
that a person should possess a technical certificate theri 
it may be said that K . Mallaiah does not satisfy one 
of the requirements for promotion , namely , technical 
qualification . If this is a case where the petitioner 
was having all the qualifications referred to in Ex . M . 2 
for promotion on the date when K , Mallaiah was pro 
moted , then it may be said that the promotion of 
K . Mallaiah overlooking the claims of the petitioner is 
quite contrary to the terms of Ex . M . 2 in as much as 
K . Mallafah did not possess a technical certificate , if it 
had been mentioned in Ex , M . 2 that a Fitter for pro 
motion should possess a technical certificate and that 
it is an unfair labour practice . 


6 . Now It has to be seen whether the petitioner pos 
sessed all the qualifications mentioned in Ex , M . 2 for 
promotion on the date when K . Mallaiah was promoteci . 
If the petitioner satisfactorily proves that he possessed 
all the qualifications required for promotion as laid 
down in Ex , M . 2 and that in spite of it his claims were 
overlooked and that K . Mallalah was promoted then 
even though giving of promotion is a managerial func 
tion , the Tribunal can interfere if it is an unfair labour 
practice that is adopted by the management in promot 
ing K . Mallalah . Admittedly in this case K , Mallaiah 
did not possess any technical qualifications as such on 
the date when he was promoted and from Exs , W . 1 and 
M . 3 it is seen that the petitioner was promoted as Fitter 
with effect from 6th December , 1964 whereas K . 
Mallalah was transferred as Fitter with effect from 9th 
May , 1965 and this also shows that the petitioner 
was senior to K . Mallalah on the date when the pro 
motion was given to K , Mallalah . Even M .Ws ) and 2 
admit that as a Fitter the petitioner is senior to M . 
Mallalah . So As between K . Mallaiah and the peti 
tioner in the usual course when the vacancy arose for 
a Fitter s post in old category VII as per the terms 
of Ex . M . 2 If the petitioner had passed the Trade test 
and if there had not been any adverse remarks of his 
superiors then he should be normally promoted since 
K . Mallaiah was junior to the petitioner on the date of 
Promotion . No doubt K . Mallaiah was not having any 
technical quallAcations in the sense that he was not 
a holder of I. T . I . certificate . The words " Technical 
qualifications referred to in Ex . M . 2 do not indicate 
that a person should necessarily be a certificate holder . 
If in Ex , M . 2 instead of the words " technical quali 
fications" , the words " technical certificates" were used 
then it may be said that inasmuch as K . Mallaiah 
did not rossess any technical certificate he does not 
comply with one of the conditions laid down for pro 
motion in Ex , M . 2 . inasmuch as the words tech 
rical qualifcations have been used they indicate 
that a person may become techncally qualified due to 
experience cven though he may not possess certificate 
as such and now the evidence of M . W . 3 is that 
K . Mollaiah was a gnod worker and now it is somn 
from Ex , M . 5 that K . Mallaiah had algn passed the 
Trade test held as per the terms in Ex . M . 2 . Even 
from the evidence adduced on the side of the peti 
tioner it is seen that persons who were not having any 
technical certificate wote tromoted to the higher cate 
gory . W . W 2 is working as a Fitter . He says that in 
1963 he was in old category IV and that he got promotion 
in 1963 to old category VII, He himself says that he 
does not have I. T . I . certiAcate . So his evidence 
ahotys that rven thourh a Fitter does not possess an 
T . T . I . rertificate if he possesses sufficient trrhnicil 
knowledge he is promoted to the higher category . 
W . W . 3 says that for old workers there is no conti 
tion that they should possess any school qualifcatinn 
And certificate and that when thnty (management) nro . 
mote them thev (management ) take into consideration 
their workmanship , ability and Trade test . So under 
the circumstances of this case the petitioner pannot 
seriously contend that K , Mallaiah did not possess 
technicat quellArations though there is OTCA in the 
contention of the petitioner that K , Mallaiah VoS 


7 . The petitioner as W . W . 1 says that as per 
Tradesmen agreement ( that is Ex. M . 2 ) for promo 

the 
tion to higher category a Fitter should be a holder of 
a certificate from I. T . I , with two years experience 
but actually a perusal of Ex , M . 2 does not show that 
a Fitter should be holder of a certificate 
from I . T . I. with two years expericnce . He 
admits that all eligible for promotion should under 
go Trade test as per the agrcement. According to 
him the management called him for Trade test only 
after K , Mallaiah and Chandramouli were promoted 
from old category IV to old category VII and so he 
refused to attend the trade test on the ground that 
his junior had already been promoted . M , W . 1 is 
working as Assistant Engineer. He says that the 
petitioner was asked to appear for Trade test , that 
he appeared for his test in 1968 and did not pass in 
that test , that Ex, M , 1 is the letter addressed to the 
petitioner and another asking them to appear for 
Trade test and that Ex . M , 1 shows that both of thcnt 
had failed as seen from the endorsement on Ex , M . 1 . 
He also says that after the Trade test held in 1968 
the petitioner approached him and requested him to 
put him in other three shifts so that he can acquaint 
himself with the work of maintenance of pumps and 
haulers . He has denied the sug testion that after 
K . Mallaiah was promoted the petitioner was asked 
to appear for Trade test . He says that the Division 
Engineer and Workshop Engineer conduct the Trade 
test . M . W . 2 is working as Fitter in new category 
VI. He says that in 1968 once the petitioner was sent 
for a Trade trst , that at that time he represented to 
him that he did not take part in the Trade test as he 
was not conversant with different types of work and 
that why he was not taught about the different types 
of work . He says that the petitioner is working under 
him and that it is only in 1968 when the petitioner 
was asked to appear for Trade test he rcruested him 
to put him in other types of work . So the evidence 
of M . W . 1 and 2 shows that the petitioner did not 
appear for Trade test and that the petitioner request . 
ed them to put him in other types of work so that 
he may learn the work and appear for Trade test . 

8 . W W . 3 says that Ex . M . 4 is a letter addressed 
to the Manager of No . 5 and 6 inclines, that it was 
endorsed to him for holding trade test for the four 
Dersons mentioned therein that out of them were the 
potitioner and K . Mallaiah that Ex , M 5 is the latter 
addressed by him to the Manager No . B Incline inti 
mating the result of the trade test held hy him , that 
he had mentioned therein that K . Mallaiah 1. 9d nasert 
the trade test held by him and that the petitioner din 
not apnear for this trade trust that in Fix , M . 5 126 
Agent had made the cndorsement on M . 5 ( A ) that 
K . Mallaiah might be promoted that subsequent " 
the traclo test held by him the Manaper sont a 107,1 
Ex . M . A to the Agent recommendinot that K Mallaigh 
might he promoted and that Ex , M 6 als contains 
the Arent s remerks. He also says that in 1988 those 
was another trods test and Ex . M . 7 rolates to it and 
il shows that right persons were called for the fronta 
tost and that out of them No. fig the notitiones that 
Ex MA is thn letter andressed by the M7119 ger of No. 
☆ incline to the petitioner and thnt Fx M 8 Shows 
that the notitioner was absent for the Trade test . Ho 
also says that Ev M . A is the letter addressed hy tha 
Manager of No. 5 incline to the netidinner and ano 
Raia Reddy , that this letter shows that the petitioner 
was informed that his claim for further promotion 
would not be entertained unless he apneared for the 
trade test . According to him , he and the Assistant 
Enminner Workshon , Are thn narson who tont 799 
technical Ahilitv nf the workmen . Ho Save that t19 
netitioner og afraid of attendin trade test as he 
had not sufficient knowledge and that he came in 
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know about this from luis IIcad Fitter that tho teti 
110 ler l equested him to coach him up so that he call 
fain knowledge to appcar for trade test, he also savo 
that the Enginecrs coach them also but that the peti 
tiyiler never cared to attend . Now 11 is suggestel 
lo hin that Ex . M . 5 shows that the petitioner was 
not callcd for trade test at all, because a pcrsual or 
Ex . M . 5 shows that the name of the petitioner was 
not specifically mentioned therein , but he says that 
1hc petiiioner was called for trade test but he did 
not appear on 20th December . 1967 and that the letter 
mentioned in Ex , M , 5 would contain the petitioner s 
name also . He says that the petitioner was called 
for trade test thrice and that it is not correct to 
state that the petitioner was called for the trade test 
for the first time only in 1968 under Ex . M . 8 . A 
perusal of Ex , M , 4 shows that under that letter dated 
5th December , 1967 the petitioner K , Mallaiah and 
two others were asked to be sent to the D . E for 
trade test. Ex . M . 5 shows that the trade test was 
conducted only with reference to K , Mallaiah and 
another person and that K , Mallaiah had passed and 
the other person M . Venkata Ramana had failed . Ex . 
M . 5 also shows that this letter is addressed to the 
manager of No . 6 incline and that it is dated 7th 
December , 1967, Ex , M . 6 shows that after the receipt 
of Ex . M . 5 written by M . W . 3 proposals were put up 
for promoting K . Mallaiah since he had passed the 
trade test and that pursuant to it K , Mallalah was 
promoted . So Ex . M . 4 , M . 5 and M . 6 taken together 
clearly prove that when a vacancy arose for promo 
tion the Manager of 5th Incline and the Manager of 
6th Incline were requested by letter Ex . M . 4 dated 
5th December 1967 for sending the persons mention 
ed in that letter for trade test and that the Manager 
of the 6th Incline sent the names of K . Mallaiah and 
another who were trade tested and that they were 
the only persons who appeared before M . W . 3 . 


9 . It is also now seen from Exs , M . 7 to M . 9 that 
the petitioner was requested to attend for the trade 
test even in the years 1968 and 1970 and that the 
petitioner was absent for the test held in the year 
1968, Now the evidence of the petitioner is that since 
the Manager called him for trade test only after 
K , Mallaiah and Chandramouli were promoted , he 
refused to attend the trade test. His own evidence 
shows that he would not have appeared for the trade 
test held in the year 1967 as stated by M . W . 3 be 
cause the netitioner himself says that in 1967 he asked 
the Head Fitter that he should be sent to the various 
sections for obtaining exrerience . The suggestion put 
to him is that he was afraid to appear for trade test 
for want of experienee and so he did not appear for 
the trade test . No doubt he has denied the gugges 
tion , but from the very fact that he requested in the 
year 1967 the Head Fitter to send him to the various 
sections for obtaining experience clearly shows that 
even though he was asked to appear for Trade test , 
as seen from Ex . M . 4 , he did not choose to anrear lr 
the test for fear that he might not pass. Now he 
says that he refused to appear for the trade test hau 
cause his juniors were already promoted but this 
refusal must have been only for the tests held in 1968 
and 1970 hanguse it is nnly pursuant to the tradn test 
held in 1967 that K . Mallaiah was promoted . So far 
ns promotion of Chandramouli is conrerned it shrug 
that purgant to the memorandum of settlement Ex . 
M . 10 Chandramouli attended the trade tect as the 
one of the forms of Fx M 10 and passed that test . 
The evidence in this rasn shows that even though three 
mohannes Wera given to the notitioner tornar for the 
Trade fast the natitinnns did not attend tho Ist test 
and ratusan ta ottend the other tests since the one of 
the farms in Ty M 2 is that for promotion to higher 
motorom the Fitter has to pass the trade feet and 
inasmuch as the natitinner id nint anrear and non 
the ride tast hotel in 1967 and inasuah as K 
Mellatah h antasted for the trarlo togt ont 

pend it The notitioner s montention that the rac 
romadent had aromatod K . Maintah norr omring has 
claims cannot at all be countenanced . Inasmuch as 


K . Mallalah had passed the trade test and as the peii 
tioner did not pass the trade test even though K . Mal 
Jaiah was junior to the petitioner on the date of pro 
motion , it cannot be said that the action of the rch 
pondent in promoting K . Mallạiah is not justified , 
Since one of the terms of Ex , M , 2 is that for pron ) 
tion to a higher category the concerned Fitter should 
pass the trade test also , the petitioner has to pass 110 
tradę test before he can ask for any promotion 102 
higher category . On a consideration of the whole evi 
dçnce placed before me I am satisfied that the fes 
pondent is justified in not promoting the petitioner, 

10 . For all the aforesaid reasons I hold on the dis 
pute referred to for adjudication that the Management 
of No. 5 Incline Ramagundam Division II of Singareni 
Collieries Company Limited is justified in not promo 
ting Sri M . Sundergan , Fitter to category V , and so 
he is not entitled to any relief. It is open to the 
petitioner to appear for the trade test as and when 
any further vacancy arises and the question of pro 
moting him or not would arise when he passes that 
tradc test . 

Award is passed accordingly . 

Dictated to the Stenographer , transcribed by him 
and corrected by me and given under my hand and 
the seal of this Tribunal, this the 2nd day of May , 
1972 . 

(Sd .) P . S . ANANTH , 

Industrial Tribunal, 

APPENDIX OF EVIDENCE 
Witnesses examined for petitioner : 

W . W . 1.- M . Sudershanam , 

W .W . 2 - Shaik Basha. 
Witnesses examined for respondent : 

M . W . 1 - - M . Satyanarayana. 
M . W . 2 - G . Rajanarsu 
M . W . 3 - R . V . Raju . 

Documents Exhibited for Petioners 
Ex . W . 1 – Promotion order dt. 2nd December , 1964 
issued by the Manager , Singareni Collieries Co . Ltd . , 
GDK No. 5 Incline to Sri M . Sudershanam 
Ex. W . 

2Appointment order dt, 7th January , 1964 
isslied by the Manager Singareni Collieries Co . Ltd . , 
Nos , 4 , 5 . 6 , 7 and 8 Inclines , GDK to M , Sudershanam , 

Documents Exhibited for Respondent. 
Ex M . 1 — Letter dt. 29th March , 1968 of Manager , 
No. 5 Incline, GDK addressed to M . Raja Reddy . 

Ex. M . 2 — Agreement dt, 4th October , 1986 hetween 
the Management and the Singareni Collieries Workers 
Union . 

Ex , M . 3 _ Letter dt. 5th May , 1965 of the Manager , 
GDK No . 5 Incline addressed to Kasani Mallaiah . 

Ev. M4 _ Letter at 5th December . 1967 of Arent . 
Ramagundam II addressent to Managers. 5th and 6117 
Inclines for Trade test for promotion of four work 
men . 

Ex . M 5 . — Letter dated 20th December , 1967 of 
Divisional Engineer, Ramaguindom Division address 
ed to the Manager No . 5 Incline regarding Trade 
test . 

Ey M .512 ) Endorsement made by the Agent on 
Ex M . 5 to promote Sri Kasani Mallajah . 

Ex . M . 6 – Letter of Manager , No. 6 Innline dt. 5th 
Fabruary 19AX andressed to the Agent, Ramagundam 
II regarding Trade test of K . Mallaiah . 

Ex . M 7 - Letter at , 13th March , 1968 of Agent 
Ramagundam Division I copłes communicated to the 
Amort Ramagundam II D E . Ramgundum ani? 
D .PO . R -magundam for Trarle test of 8 workers. 

v M . 8 . Littar dt. 29th March 1968 na Manara it. 
GDE No 5 Turling addressed to Sri M . Raja Reddy 
and M . Sudershanam , 

FY M . 9 - T etter at 22nd December 1970) ep the 
Monsept, GTK No. 5 Tncline Addressed to Sr M . Raja 
Reddy and Sri M , Sudershanam , 
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The Vice President of the Union and the Divisional 
Personnel Oncer have attested the petition . 


Ex , M , 10 % Memorandum of settlement under Section 
12 ( 3 ) of the I. D . Act between the Management and 
Singareni Collieries Mazdoor Sangh . 

( Sd . ) P . S . ANANTH , 

Industrial Tribunal. 

[No. 7 / 21 / 70 -LRII. ] 
New Delhi, the 29th May 1972 
S . O . 1382 . - In pursuance of section 17 of the Indust 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Gov 
ernment hereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad , 
in a petition Aled under Section 33A of the Act by 
Shri Gandam Mondi, Filler , G No . 16 , Shanti Khani, 
Belampalli Collierles (Andhra Pradesh ) against the 

agement of Shantikhani, which was received by 
the Central Government on the 16th May , 1972 . 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 


4 . In vicw of the petition sent by the petitioner pray 
ing that ho may be permitted to withdraw the petition 
filed by him and in view of the fact that the Manage 
ment had agreed to reappoint him as Badli Filler with 
eflect from 28th April, 1972 , there is no need to go into 
any further enquiry in this case . I am satisfied that 
under the circumstances the permission asked for by 
the petitioner can be granted . 


5 . In the result permission is granted to withdraw 
the petition and the petition is dismissed as withdrawn . 


Award is passed accordingly . 


Dictated to the Stenographer , transcribed by him and 
corrected by me and given under my hand and the 
seal of the Tribunal, this the 1st day of May , 1972 . 

( Sd .) P . S . ANANTH , 

Industrial Tribunal. 
[No. 2 / 21 / 67 -LRII .] 


KARNAIL SINGH , Under Secy . 


PRESENT : 
Sri P . S . Ananth , B . Sc., B . L ., Chairinan , Indust 

rial Tribunal, Andhra Pradesh , Hyderabad . 
MISCELLANEOUS PETITION No. 24 OF 1972 

in 
INDUSTRIAL DISPUTE No. 30 OF 1967 . 

BETWEEN 
Sri Gandam Mondi , Filler G . No. 16 Shanti Khani 

Bellampalli Collieries , c / o Singareni Collieries 
Workers Union , Bellampalli - Petitioner. 


( Department of Labour and Employment ) 


ORDER 


AND 


New Delhi, the 24th May 1972 


The Management, Singareni Collieries Company 

Limited . Bellampalli, Agent, Bellampalli Divi 
sion - R .espondent. 


PPEARANCES : 
Sri B . Ganga Ram , Vice President, Singarenį Col. 

lierizs Workers Union , for Petitioner. None 
present for the Respondent. 


S . O . 1383 . - Whereas an industrial dispute exists 
between the employers in relation to the management 
of Bombay Port Trust . Bombay and their workinen 
represented by the Transport and Dock Workers 
Union , the B . P . T . Employees Union and the B . P . T . 
General Workers Union , Bombay ; 


AWARD 


This is a petition filed under Section 33A of the Tile 
dustrial Disnutes Act , 1947 ( hereinafter referred to as 
thn said Act ) for reinstatement. For purpose of con 
venience the Workman who had Aled this petition is 
refurred to as the petitioner and the Singareni Collie 
ring Company Limited is referred to as the respondent 
in the course of this award . 


And whereas , the said employers and their work 
men have , by a written agreement under sub - section 
( 1 ) of section 10A of the Industrial Disputes Act , 
1947 ( 14 of 1947 ) , agrecd to refer the said dispute to 
arbitration and have forwarded to the Central Goy 
ernment, under sub - section ( 3 ) of section 10A of the 
said Act, a copy of the said arbitration ngrcement; 

Now , therefore , in pursuance of sub - section ( 3 ) of 
section 10A of the said Act, the Central Government 
hereby publishes the said arbitration agreement. 


Agreement under section 10A of the Industrial 

Disputes Act , 1947 . 


2 . The petitioner in his petition contentent that Tii 
dustrial Dispute No. 30 of 1967 is nending before this 
Tribunal, that the Manager of Shanti Khani terminated 
his services with effect from 19th Decemher , 1971 , that 
he was not issued any chargesheet for 71 y domostin 
naguiry was conducted and so the action of the Vangnf 
ment in terrningting his services without any charge 
shret and competir enquiry is against the princinles ne 
natural justice that he has been working as a norma 
nent Barlli Filler , that as per the Standing orier (il 
hn is a permanent Filler and so his termination is 
illoral and wronoful ind so the Management Choujil 
nllow him on duty with luck wages from 10th Decem 
ter, 1971 , 


BETWEEN 
Representing Employers. - - The Trustees of 1hc Fort 
of Bombay . 
Representing Workmen 
1 . The Transport and Dock Workers Union , 

2. The Bombay Port Trust Employees Union , 
Bomhay . 

3. The B .P. T. General Workers Union , Bombay . 

It is hereby agreed between the parties to refr 
the following disrute to the arbitration of Shri L . F . 
Dave , Anand Park Society , Block , 1 / 2, Nadiad . 

( 1 ) Specific Matter in Dispute 
Whether having regard to Trustees Resolutions Nos . 
513 . dated 3rd June , 1958 and 820 . dated 1st October , 
1963 and the Award of Shri N . K . Vani, Presiding 
Ofice , Central Government Industrial Tribunal No . 2 . 
Bombay in reference No. CGIT - 2 / 16 of 1968 dated the 


3 . Notice WAS issue to the responrient : ros 
pondent sent A netition requestin time for filling its 
runtor and so time was given fill 140 M9V , 1972 ( for 
Gling counter ) . The resnondent cirl not Alony coun . 
tor on 1st M V 1972, but the petitioner sent a petition 
routerl 25th Anril, 1973 . which was tonniver} hy this Tri 
hinal on 26th April 1972 . In this artifinn he has stry 
erl that after tha ning of the petition there har han 
mutual discussions and that theM aremont had svin 
othrtically considerent hic diamant anrift had agropol 
tn rn -annoint him as Badli Filler vith pfert from Ath 
April , 1972 and so he is withdrawing his application , 
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4th February 1989 , the following categories of emp 
loyees of the Bombay Port Trust Qe entitled to 
clairn : 

( i ) that their existing scales as on 1st August 1956 
As shown in Column ( 3 ) below be revised with elect 
from that date as shown in Column ( 4 ) below: 


the award is not made within the period atoremention 
ed , the reference to arbitration shall stand automati 
cally cancelled and we shall be free to negotiate for 
fresh arbitration. 


Department 


Category 


Existing scale Scale dimai died 


- - - - - 


- 


Witnesses 

Signature of the parties : 
_ I , Sd/ - R. S . Rayyar , Jr. I . Sd/ - S. D . Chittur, Secctary . 

Agsistant Secretry , B . P . T . for and on behalf of the 
Bombay . 

Trusteos of the Port of Bombay 
2. Sd/ - S . Raju , Jr . Assis - 2. Sd./- S. R. Kulkarni, Secretary , 

tant Secre ary , B . P . T ., Transpor & Dock Workers 
Bunibly . 

Union, Bom Hy . 
3. Sd / - S . K . Shetyc, General 

Secretry , B . P . T . Employees 
__ Union, Bombay . 
4 . Sd / - G . H . Kale, Presiden ] 

Union , Bombay . 


1 


2 


3 


Docks 


Railway 


Clerk, Gr. II 55- 5- 90- EB -6 - 60 - 5- 90 - EB 
144 

6 - 144 
Sorter , Gr . I 55- 3 -85 60 - 3 - 81- 4 -85 
Inspector of 55 - 3 - 85 

60 - 3 - 81 - 1 - 85 
Watchmen Fitter 55 - 3 - 85 - 4 - 93 60 - 3 - 81 - 4 - 93 
7 l itier 

Number Tuker 
Telephone 
Clerk , Gr . II 55 - 5 - 90 - EB - 6 - 60 - 5 - 90 - EB 
Asstt . Goods I44 

6 - 144 
Clerk , Gr. II 
Bill Receiver 55 - 3- 85 - 4- 93 60 -3 -81 - 4-93 
Coupon Seller 55 - 3 -85 60-3 -81- 4-85 
Nurgery School 
Teacher 

60 - 3- 81 - 4- 85 


Dated, Bombay . the 7th Day of April, 1972 

No. L. 31013 / 1 / 72 -P & D. ] 

O . P . TALWAR , Dy . Secy. 
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
( श्र पोर रोजगार विभाग ) 


Estate 


Labour 


आदेश 


55 - 3- 85 


नई दिल्ली 24 मई, 1972 


( ii ) that, 11 90 , upon such revision , such of the 
employees who belonged to these categories , as were 
in service on the 31st July 1956 be granted an ad. hoc 
pay increase of Rs . 5 p . m . with effect from 1st August , 
11056 ", 


( 2 ) Details of the parties to the dispute including 
the name and address of the establishment or under 
taking involved . 

( a ) The Transport and Dock Workers Union , 

P. D Mello Bhavan, P . D Mello Road , Fort , 

Bombay - 1 . 
(6 ) The B . P . T . Employees Union , Pyrt Trust 

Kamgar Sadan, Nawab Tank Road , Maza 

gaon , Bombay - 10 . 
( c ) The B . P . T . General Workers Union , Kavarana 

Building, P . D . Mello Road , Bombay -9 . 
( d ) Trustees of the Port of Bombay , Bombay . 


( 4 ) Name of the union, if any , representing the 
workers in question , 

( 1) The Transport and Dock Workers Union , 

Bombay . 
( 2 ) The B. P. T . Employees Union, Bombay . 
(3 ) The B .P . T, General Workers Union , Bom 

bay . 
( 4 ) Total number of workmen employed in the 

undertaking afl ected — 28 ,000 . 


का० प्रा० 138 3 - - यतः बम्बई पोर्ट ट्रस्ट , बम्बई के 
प्रबन्ध -मण्डल से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों, जिनका 
प्रतिनिधित्व परिवहन तथा गोदी श्रमिक संघ , बम्बई पत्तन न्यास 
कर्मचारी यूनियन तथा बम्बई पत्तन न्यास सामान्य श्रमिक संघ , 
बम्बई करता है के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने प्रौद्योगिक 
विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 - क 
की उप - धारा ( 1 ) के अधीन लिखित करार द्वारा उक्त विवाद 
को माध्यस्थम के लिए निदेशित करने का करार कर लिया है 
और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति उक्त अधिनियम की 
धारा 10- क की उपधारा ( 3 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को 
भेजी है ; 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10- 2 की उपधारा ( 3 ) 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को एतद्द्वारा 
प्रकाशित करती है । 

प्रोद्योगिक विवाद अधिनिय , 1947 की 

धारा 10- क क अधीन करार 
पक्षकारों के नाम : 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले : 

बम्बई पत्तन के न्यासी । 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व 1. परिवहन और गोदी श्रमिक 
करने वाले । ___ संघ, बम्बई । 

2. बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी 

संघ, बम्बई । 
3. बम्बई पत्तन न्यास साधारण 
श्रमिक संघ, सम्बई । 


( 5 ) Estimated number of workmen employed in the 

undertaking affected - 256. 


We further agree that the decision of the arbitrator 
shall be binding on us. 


The arbitrator shall make his award within a period 
of six nionths from the date of notification by the 
Central Government in the Gazette of India of this 
agreement or within such further time as is extended 
by mutual agreement between us in writiny . In case 
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मंख्या 2, बम्बई के पंचाट को ध्यान में रखते हुए, बम्बई पत्तन न्यास 
के निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारी निम्न दावे करने के अधिकारी 


पक्षकारों के बीच निम्नलिखित प्रौद्योगिक विवाद को एतद्दारा 
श्री एल० पी० दवे , आनन्द पार्क सोसाइटी , ब्लौक , 1 / 2, नादियाद 
के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया हैं । 
( 1 ) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय : 
___ क्या न्यासियों के संकल्प संख्या 513, दिनांक 3 जून , 1958 

और 820, दिनांक 1 अक्तूबर , 1963 तथा 1968 सन्दर्भ संख्या 
सीजी आईटी - 2/ 16, दिनांक 4 फरवरी, 1969 में श्री एन० के० 
वानी पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण 


( i ) कि उनके वर्तमान वेतनमान जैसे कि वे पहली 

अगस्त 1956 को थे और जैस कि वे नीचे स्तम्भ 
( 3 ) में दर्शाये गये हैं , उसो तारीख से इस प्रकार 
संशोधित किए जाए जैसे कि स्तम्भ भार में नीचे 
दिखाए गए हैं : - -- 


विभाग 


वर्ग 


वर्तमान वेतन -मान 


मांगे गए वेतन- मान 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


गोदियां 


55 - 5 - 90 - दक्षतारोध -- 6 --144 
55 - - 3 - 85 
55 - 3 - 85 
55 - 3 -- 85 - 4 - 93 


60 - 5 - 90 -दक्षतारोध - 6 . 14 1 
60 - 3 - 81 - 4 - 85 
60 - 3 - 81 - 4 - 85 
60 - 3 - 81 - 4 - 93 


रेलवे 


55 - 5 - 90 -दक्षतारोध - 6 --14460 - 5 - 90 - दक्षतारोध - 6 - 144 


लिपिक , वर्ग- दो 
सार्टर वर्ग - 1 
चौकीदार निरीक्षक 
फिट्टर 
नम्बर लेने वाला 
टेलीफोन लिपिक वर्ग- दो 
सहायक सामान लिपिक , 
वर्ग- दो 
बिल लेने वाला 
कूपन बेचन वाला 
नर्सरी पाठशाला 
अध्यापक 


प्रास्ति 
श्रम 


55 - 3 - 85 - 4 - 93 
55 - 5 - 85 
55 -- 3 - 85 


60 - 3 - 81 - 4 - 93 
60 - 3 - 81 - 4 - 85 
60 - 3 - 81 - 4 - 85 


( ii ) कि यदि हां , तो ऐसा संशोधन किये माने पर , 

उन कर्मचारियों को जो इन वर्गों में आते थे और 
जो 31 जुलाई, 1956 को सेवा में थे , पहलो अगस्त , 
19 5 6 से 5 रु० प्रति मास को तदर्थ वेतन वृद्धि 

मंजूर की जाय । " 
( 2 ) नियोजक 1879 के बम्बई अधिनियम छ: में समाविष्ट 
बम्बई पत्तन के न्यासी हैं , जिनका मुख्यालय शूरजी बल्लभाम मार्ग , 
बल्लाई स्टेट फोर्ट , बम्बई में स्थित है और बम्बई पत्तन न्यास वा 
विवाद में प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध कर्मकारों के प्रतिष्ठान वे हैं जो 
ऊपर ( 1 ) में निर्दिष्ट हैं । 

( 3 ) विवाद से सम्बद्ध पक्षों के ब्यौरे जिनमें अन्तर्ग्रस्त 
प्रतिष्ठानों अथवा उप - क्रमों के प्रतिष्ठानों के नाम और पते सम्मिलित 


( घ ) बम्बई पतन , बम्बई के चासो । 
( 4 ) यदि विवाद में कर्न कारों का प्रतिनिधित्व करने वाला 
कोई संघ हो तो उसका नाम : 

( 1 ) परिवहन तथा गोदो कर्मकार संघ , नम्बई । 
( 2 ) बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी संघ, बम्बई । 
( 3 ) बम्बई पत्तन न्यास साधारण कर्मकार संघ , 

बम्बई । 
( 4 ) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कमकारों को 

कुल संख्या . . 28, 000 
( 5 ) प्रभावित हुए उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की 

प्रा स्कलित संख्या 


526 


( क ) परिवहन तथा गोदी श्रमिक संघ , पी० डिमेलो 

भवन , पी० डिमेलो रोड, फोर्ट बम्बई - 1. 
( ख ) बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी संघ, पोर्ट ट्रस्ट कामगर 

सदर, नवाब टैंक रोड, मजागांव, बम्बई - 10. 
( ग ) बम्बई पत्तन न्यास साधारण कर्मकार संघ, कावर्णा 

बिल्डिंग , पी० डिमेलो रोग, बम्बई - 9 . 


हम भाग करार करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर 
आयकर होगा । 

मध्यस्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में इस करार 
को अधिसूचना के प्रकाशित होने को तारीख से छः मास को अवधि 
के भीतर अथवा इतन और समय के भीतर जो हमारे बोध 
पारस्परिक लिखित करार द्वारा बनाया जाय , देगा । यदि ऊपर 
पणिन अवधि के भोतर पंचाट नहीं दिया जायेगा तो मायस्थम 


- -- - - - - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


-- - - - 
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के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नो माध्यस्थम के 

दिल्ली विकास प्राधिकरण 
लिए बातचीत करने को स्वतन्त्र हागे । 

सावजनिक सूचना 
साक्षी पक्षकारों के हस्ताक्षर 

नई दिल्ली, 3 जून 1972 
1 . ह० / - पार० एस० रायकर 1. ह० / - एस० डी० चित्तर , 
अवर सहायक , सचिव , बम्बई के पत्तन न्यामियों के 

एस. प्रा . 13 84 ---केन्द्रीय सरकार जो ही - ! ( पालियामेंट 
बम्बई पत्तन न्यास , 

सचिव और उनकी ओर से । स्ट्रीट रिया ) के जोनल डवलपमेंट प्लान में नीचे लिखा संशोधन 
बम्बई । 

करने का विचार कर रही है, इसे जनता की जानकारी के लिये 
2. ह०/ - एस . पार० कुलकर्णी , 

प्रकाशित किया जा रहा है । इस संशोधन के संबंध में यदि 
सचिव , परिवहन तथा गोदी 

किसी व्यक्ति को प्रापत्ति या सुझाव देना हो तो अपने आपत्ति 
कर्मकार संघ , बम्बई । 

और मुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर दिल्ली विकास प्राधि 
2. हे०/ - म . रा . 3 ह० / - एस० के० शेटये , 

करण के मचिब , दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ स्टेट , नई दिल्ली 

के पाम लिखकर भेज माने हैं । जो व्यक्ति अपनी आपात या 
अवर महाया मचिव , प्रधान सचिव , बम्बई पत्तन न्यास 

मृझाव दं ६ अपना नाम तथा पूरा पता भी दें । 
बम्बई पतन FITI, कर्मचारी संघ , 
बम्बई । बम्बई । 

संशोधन 
1. ह० / - जी० एच० काले , 

भखार सं0 - 3 तर मंतर रोड़ दिल्ली मुख्य योजना 
अध्यक्ष , बम्बई पत्तन न्या 

के जोन डी -- 4 ( पालियामेंट स्ट्रीटः परिया ) 
साधारण कर्मकार संघ , 

में पड़ता है , इसका क्षेत्रफल लगभग 
बम्बई । 

1 हैक्टर ( 2. 5 एकड़ ) है तथापि यह 
दिनांक 7 अप्रैल , 1912. 

उत्तर और दक्षिण में क्रमशः भूखण्ड 

स० 5 तथा 1 द्वारा घिरा हुआ है , 
_ [ सं० एल -31013/1/ 72– पी एण्ड डी ] 

पूर्व में 11 . 5 मीटर ( 38 फुट ) चौड़ी लेन 
प्रो० पी० तलवाड़, 

है त । पश्चिम में वर्तमान जंतर मंतर रोड़ 
उप सचिव । 

है , अब इस भूखण्ड का भूमि उपयोग शक्षिक 

से मावासीय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव 
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

2 . शनिवार को ोड़कर और किसी भी कार्यशील दिन में 
PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 3rd June 1972 

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ 

इस्टेट, नई दिल्लो —- 1 में उक्त अवधि में आकर संशोधन के 
S . O , 1384 .- - The following inodification which the 
Central Government proposes to make in the zonal मानचित्र का निरीक्षण किया जा सकता है । 
development plan for zone D - 4 ( Parliament Street 
area ) is hereby published for public information . 
Any person having any objection or suggestion 

[सं० एफ० 3 ( 117)/ 69 -एम०१० ] 

with 
respect to the proposed modification may send the 
objection or suggestion in writing to the Secretary , 

एच० एन० फोतेदार , सचिव । 
Delhi Development Authority , Delhi Vikas Bhawan , 
I. P . Estate , New Delhi within a period of thirty days 
from the date of this notice . Any person muking 
the objection or suggestion should also give his name 
& address , 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
Modification 

New Delhi , the 3rd . June 1972 
Land use of plot No. 3 - Jantar Mantar Road , 
falling 11 zone D - 4 ( Parliancnt Street areu ) 

S . O . 1385 . - Whereas the Central Government is of 
of Master Plan of Delhi, neasuring about opinion that it is necessary or expedient, in exercise 
1 hect , ( 2 , 5 acres ) and hounded by plot No . 5 of the powers conferred by section 6 of the Export 
and 1 in the north and south respectively , ( Quality Control and Inspection ) Act , 1963 ( 22 of 
11. 5 meters ( 38 1t . ) wide lane in the east and 1963 ) , to amend the notification of the Government 
the existing Jantar Mantar Road in the west , of India in the Ministry of Foreign Trade No. $ . O . 
is to be changed from educational to resi 054 , dated the 29th December , 1969 regarding dried 
dential . 

sharic fins, in the manner specified below , for the 

chevelopment of the export trade of India , and has 
2 . The plan indicating the proposed modification 

forwarded the proposal in that behalf to the Export 
will be available for inspection at the office of the Inspection Council, as required by sub - rule ( 2 ) of 
Delhi Development Authority Delhi Vikes Bhawan . 

Tule 11 of thc Export ( Quality Control and Inspection ) 
I. P . Estate, New Delhi on all working days except 

Rules, 19643 
Saturdays within the period referred to above . 

Now , therefore , in pursuance of the said sub - rule, 
[ No . F . 3 ( 117 ) / 69 - MP. ] the Central Government hereby publishes the said pro 

posal for the information of the public likely to be 
H. N. FOTEDAR. Secy . affected thereby . 


U 
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2 . Notice is hercby given that any person desiring 
to forward any objections or suggestions with respect 
to the said proposal may forward the same within 
thirty days of the date of publication in the Gazette 
of India of this notification to the Export Inspection 
Council, World Trade centre, 14 / 1 - B , Ezra Street 
( 7th floor ) , Calcutta - 1 . 


Proposal 
In tlie Annexure to notification of the Government 
of India in the Ministry of Foreign Trade No. S . O . 
5054, dated the 29th December , 1969, for the heading 
" ( A ) Specifications for Dried Shark Fins" and the 
entries thereunder, the following heading and entries 
shallshall be substituted , namely : -- - 


ANNEXURE 


A 


" A . SPECIFICATIONS FOR DRIED SHARK FINS 


Size graçles based on length in Cms. 


Types 


Colour 


Odour 


General characteristics 


Causlal Fins* * 


* Dorsal, Ventral and 

Pectoral Fins 


( i ) White 
( ii ) Black 


Gradc Grade 

Characteristic 
A : Below20 cm, A : Below 20cm. White , Black or 
B : 20cm, and b : low B : 20 cim. and below spotted colour of 
35 cm. 35cm. 

the species . 
C : 35cm. and above C : 35cm. and above 


Characteristic 
Odour of dirici 

meat, but shall 
be frec from any 
off odour . 


Dried shark fins shall be prepared 

from fresh shark . The material 
shall be property bried and free 
from fungal, insect and nite in 
ſextation . It shall also be frec 
from any visible contamination , 
In the preparation of this mate 
rial , the dorsal, ventral , pectoral 
and condal ( tall ) fins of edible 
sharks shall be used. There 
shall be no excess visible flesh 
on the cut- ends. The caudal 
( tail ) fins shall be without 
back bone unless otherwise agreed 
to between the exporter and the 
foreign buyer . 


Note : A tolerance of5 % by weight of the next higher or lower size grade or both shall be permitted . 

* * A tolerance of 10 % by weight of the nex higher or lower grade or both shall be permitted . 
Definitions : (i) " Length of fins" shall mean length of ſins measured from tip to upper or anterior corner. 

( ii) For the purpose of inspection , “ white, shall include yellowish white , and " black " shall incile greyish black including 

the spotted varieties . In the case of pectoral fine, colour of the outer or upper side of the fins shall be taken into 
consideration " . 


INo. 6(18 ) 7I - Exp . Insp.] 


विदेश व्यापार मंत्रालय 


नई दिल्ली , 3 जून , 1972 


का० प्रा० 138 5 . - - यत : निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा G द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय सूने शार्क पंख मे संबंधित अधिसूचना 
सं० मा० प्रा० 50 5 4, तारीख 29 दिसम्बर, 1969 का भारत के निर्यात व्यापार के विकाम के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रीति में , और आगे 
संशोधन करना आवयश्क या समीचीन है और उमने निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 11 के उपनियम 
( 2 ) द्वारा यथाप्रपेक्षित, इस निमित्त प्रस्ताव निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेजा है : 


अता अब , उक्त उपनियम के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार उसके द्वारा सम्भाव्यत : प्रभावी होने वाले जनमाधारण की जानाकारी 
के लिए उक्त प्रस्ताब को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है । 


2. एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव के बारे में किन्हीं प्राक्षेपों या सुझावों को भेजने का वांछा करने वाला कोई 
भ्यक्ति इस अधिसूचना के भारत के राजपब में प्रकाशन की तारीख के तीस दिन के भीतर उन्हें निर्यात निरीक्षण परिषद् , वर्ल्ड ट्रेड सेंटर , 
14/ 1 - धी, जरा स्ट्रीट ( सातवीं मंजिन ) , कलकत्ता - 1 को भेज सकेगा । 
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प्रस्ताव 
भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 5054, तारीख 29 दिसम्बर, 1969 के उपाबंध में , “ ( क ) 
सूखे शार्क पंख के विनिर्देश " शीर्ष और उसके नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित शोर्ष और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी , 
अर्थात् : 


उपाबन्ध 


c . सूखे शार्क -पंख के लिए विनिर्देश 


प्रकार 


रंग 


मंघ 


साधारण लक्षण 


से० मी० में लम्बाई पर आधारित माप श्रेणी 
पृष्ठ , अधर और मंस * * पुच्छ पंख 

पंख 


(G ) सफेद श्रेणी 

श्रेणी 
( ii ) काला क . 20 सेमी० से कम क . 20 सेंमी . से कम 

ख . 20 संमी और 35 ख , 20 सेंमी० और 35 

समी० से कम समी० से कम 
ग . 35 सेंमी० और ग. 35 सेंमी० और 
उससे ऊपर 

उससे ऊपर 


जाति का विशिष्ट सूख मांस की 
सफेद , काला या विशिष्ट ग्रंथ 
चकत्तेदार रंग किन्तु किसी 

दुर्गन्ध से मुक्त 


। सूखे शाक -पंख ताजा शाको से 

तैयार किए जायेंगे । सामग्री 
ठीक से सुखाई गई होगी या 
फपूदी, कीट तथा कुटकीबाधा 
से मुक्त होगी । यह किसी 
दृश्य संदूषण से भी मुक्त होगीम 
इस सामग्री के तैयार करने । 
भोज्य शाकों के पृष्ठ, , प्रधर 
अंस और पुण्छ ( पूंछ ). पंख 
प्रयुक्त किए आयेंगे । कटे 
सिरों पर अधिक वश्य चरबी 
नहीं होगी । जब तक निर्यात 
कर्ता और विदेशी ऋता के 
बीच अन्यथा तय न हो तब तक 
पुच्छ ( पूंछ ) पंख बिना रीढ़ 
के होंगे । 


M 


टिप्पण : *निकटतम उच्चतर और निम्नतर माप- श्रेणी या दोनों के तोल से 5 प्रतिशत की गुंजाइश अनुज्ञात होगी । 

* * निकटतम उच्चतर और निम्नतर माप- श्रेणी या दोनों के तोल से 10 प्रतिशत की गुंजाइश अनुशात होगी । 
परिभाषाएं : (i) "पंखों की लम्बाई ” के सिरे से उपरि या अग्रकोण तक माप किए गए पंखों की लम्बाई अभिप्रेत होगी । 

( ii ) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए " सफेद " के अन्तर्गत पीताम सफेद और "काले " के अन्तर्गत युसराम काला चत्तदार 

किस्मों के सहित होंगे । 
अंस पंखों की दशा में पंखों के बाहय या उरि पीर के रंग का ध्यान रखा जाएगा । 

[ सं० 8 ( 18 ) / 71 ---निर्यात नियो० ] 
S . O . 1386. - - Whereas for the development of export And whereas the objections and suggestions received 
trade of India certain proposals for subjccting coir fro .il the public on the said draft have been consi 
mattings to quality control and inspection prior to uurdd by the Central Government ; 
export, were publislied as required by sub -rule ( 2 ) 
of rule 11 of the Export ( Quality Control and Inspec 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
tion) Rules , 1964, in the Gazette of india - part by section 6 of the Export (Quality Control and 
11 - Section 3 - - sub - section ( ii) , dated the 4th March , Inspection) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Gov 
1972 , under the notiiication of the Government of erninent, after consulting the Export Inspection Coun 
lodia in the Ministry of l oreign Trade No . 50 , 854 cil, being of opinion that it is necessary und expedient 
duted the 4111 March , 1972 ; 

so to do for the development of the export trade of 

India, hereby -- 
And whereus objections and suggestions were invited 

( 1 ) notifies, that coir mattings shall be li . 1 ect to 
lill the 2nd April, 1972 , from all persons likely to be 
cffected thereby ; 

quality control and inspection prior to export ; 

( 2 ) specifics the type of inspection in accordance 
And whereas the said Gazette notification was made 

with the Export of Coir Mattings ( Inspec 
available to the public on the 4th March , 1972 ; 

tion ) Rules , 1972, as the lype of quality con 
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trol and inspection which would be applied quality number as given in the Table below or be in 
to such coir mattings prior to export ; 

accordance with the specifications approved by the 

panel of experts . 
( 3 ) recognises 

2 . 2 . Construction . - - The coir mattings of a particular 
( a ) the specifications for coir matlings as set 

quality number shall conform to the constructional 
out in annexure I to thi.. notification as the 

c etails for that quality number as given in the Table 
standard specifications for the coir mattings ; 

o he in accordance with the specifications approved 
( b ) in tlic absence of any specifications as set by the panel of experts . 

out in the Annexure , the specifications 
formulated by a panel of experts appointed 

2. 3 . Ends and Picks. The minimum number of warp 
by the Export Inspection Council for the 

ends and the number of picks per decimeter ( or foot ) 
purpose of examining and approving sam 

of woir mattings shall be in accordance with require 
ples submitted by the exporter ; 

ments given in the Table below or be in accordance 
( 4 ) prohibits the export in the course of inter 

with the specifications approved by the panel of 

experts . 
national trade of coir mattings unless the 
game is accompanied by a certificate issued 
by any one of the Export Inspection Agencies 

2 , 4 , Weight, — The weight per sq . metre (or sq . yard ) 
established under section 7 of the Export 

shall he as speciflcd 1 
(Quality Control and Inspection Act , 1963 

corclance with the specifications approved by the 
( 22 of 1963 ), to the effect that the coir 

paliel of expets. A tolerance of 7 . 5 per cent in the 
mattings conform to the specifications recog 

- 5 . 0 
nised under sub - paragraph ( 3 ) and is ex 

weight per sq . metre ( sq . yard ) shall be permittéd , 
portworthy . 

2 .5 , Dimension , — The dimensions of coir mattings 
. Nothing in this notification shall apply to the shall be as specified in the export contract as agreed 
export by sea, land or air , of samples of coir mattings to between the buyer and the seller . The usual sizes 
to prospective buyers . 

of coir matlings shall be as upecified below : 
3 . In this notification , " coir mattings" means coir 

Dimensions of coir mütling 
mattings manufactured on powerlooms as well as 
handlooms and include : 
(i) Coir matting mats, 

Size No. 

* Mattings width 
(11 ) coir matting rugs , and 

CI 

Inches 
( iii ) any other sorts of coir mattings. 
4 . This notification shall come into force on the 
rejoinder was accepted on condoning the delay . Now 

22 . 5 
20th June, 1972 . 

ANNEXURE 
Specifications for coir mattings . 
1 . General Requirements : 
1 . 1 . The coir mattings shall be manufactured from 

180 

72 
bleached or unbleached coir yain as agreed to bet 

270 

108 
ween the buyer and seller . The yarn shall be of two 
ply . 

1.2 . The coir mattings shall be firmly and evenly 
woven . 

" coir Mattings shall be supplied in rolls." 
1 , 3 . The coir mattings shall be plain , dyed or sten 

A " Rolls " of coir mattings usually 45in ( or 50 yds. ) 
cilled or may have designs woven into them . 

long. 
1. 4 . The coir mattings may be made into rugs ou 

Unless specifically agreed otherwise , the following 
matting mats as agreed to betwech the buyer and 

tolerances in dimensions shall be allowed , namely : 
the seller . In such cases the cut ends of the matting 
mats or rugs shall either be stitched with suitable 

Tolerance coir matlings in length Hor -- 1" , 
cotton thread or bound with jute , rexine or leather Tolerance coir matteings in width : 
webbing ( plain , coloured or fancy ) or ends doubled 

for width up to 180 cm (71") - or - - 13 mm (1 " ) 
back and interlaced in the body of the matting mats 

( or width above 180 cm ( 71" ) tor - 25 mm ( 1 ) 
or rugs or rubber edged or glued edged or with 

Tolerance coir matting rugs in length 1 or -- 13 mm ( 1 ") 
rubber / rubro - Abre - backed . 

1. 5 . The coir mattings shall not be loaded with salt Tolerance cuir inatting rugs in width : 
or other extraneous matter . 

for width upto 180 cm (71" ) - for-- - 13 mm ) 

for width above 180 cm ( 71 " ) for - 25 mm ( 1 ") 
2 . Specific Requirements : 

Tolerance coir mattings mats in length for - 13 mm (1") 
2 . 1. The coir matt ings of a particular quality num 
ber shall comply with the requirements for that Tolerance coir matting mats in with tor – 13 mm (t ) 

THE TALLI: 

Construct1.71171 Details of Handloom Coir Mattings 
WAV 
Quality 

Ends Min 

WEFT Picks Mini 

WEIGHT 
No , 
Quality Approx Per Per 

Quality of yarn Per 

Per Kylmz 1b , yd2 
of yarn Acorde dm . 

dm . 
of yarn 

9 10 


NNT 


OHNmVisna 


U 


140 
160 


03 


- 


- - 


3 


- - 


ft , 


IS 


Two - Treadle Plain Weave 
MZAT ANJENGO 
M2A2 ANJENGO 
M2A3 ANJENGO 


1 


B 


1909 WX.COME BEACH 


ICQ VYCOME/BEACH 
93 VYCOME REACII 
87 VYCOME /BEACH 


32 
32 


1 . 50 
1 : 55 
I . 62 


2 . 75 
2 . 85 
3 .00 


30 
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3 


4 


5 


6 


II 


M2A4 ANJENGO 
M2RI ARATORY 
M2R4 ARATORY 
M2R3 

ARATORY 
M2R2 ARATORY 
M2VI VYCOME 
M2V2 VYCOME 
M2V3 VYCOME 
M2BI BEACH 
M2B2 BEACH 


ها ها با 


Huw 


80 VYCOME BEACH 
JOU VYCOME/ BEACH 
93 VYCOME BEACH 
S7 VYCOME BEACH 
80 VYCOME BEACH 
100 CALICUT BEACH 
90 VYCOME BEACII 
80 VYCOME BEACH 
70 BEACH KALLAI 
CO BEACH KALLAI 


1 . 70 
I . 42 
1 . 47 
I . 55 
I . 62 
1 : 35 
I 42 
I 52 
I 30 
I 40 


3 : 15 
2 . 60 
2 . 70 
2 .85 
3 : 00 
2 : 45 
2 . 60 
2 . 80 
2 : 35 
2 . 15 


15 


caadiga 


J143 


] 


[ 


II, 10 


- 


Two - Treadle Basket ik cave 


30 


28 


17 


26 


. 


M2BAI (3x3 ) ANJENGO 
B2BA2 ( 3X2 ) ANJENGO 
B2BA3 3x2) ANJENGO 
M2BA1( 3X2 ) ANJENGO 
M2BA5 (3X2 ) ANJENGO 
M2BA6 ( 3X2 ) ANJENGO 
B : BRIGX2 ) ARATORY 
MzBR2 ( x2 ) ARATORY 
M2BR3 ( 3X2 ) ARATORY 
B2BR ( x2 ) ARATORY 
B2BR53x2 ) ARATORY 
M2BR6 ( 3X2) ARATORY 
M2BRVI (3x2 ) VYCOME 
M2BRV2 ( 3X2) VYCOME 
M2BRV3 ( 3X2 ) VYCOME 
M2BB1x2) BEACH 


I 


3 . 20 
3 . 30 
3 : 40 
3 : 00 
3 . 10 
3 . 20 
3 . 10 
3 . 20 


ONWIUWIWwtch 


90 ANJENGO ARATORY 
84 ANJENGO ARATORY 
78 ANJENGO / ARATORY 
90 VYCOME 
84 VYCOME 

VYCOME 
90 ARATORY 
81 ARATORY 
78 ARATORY 
90 VYCOME 

VYCOME 
78 VYCOME 
84 VYCOME 
78 VYCOME 
23 VYCOME 
60 BEACH 


MNNNNNNNNN 


1 . 72 
10 
1 . 82 
1 . 62 
I . 68 
1 . 72 
1 . 68 
1 .72 
1 . 80 
1 : 58 
1 . 62 
1 . 68 
I : 47 
I . 62 
I 58 
I 38 


3 . 30 


COLORE 


nuano 


2 . 90 
3 . 00 
3 . 10 
2 . 70 
2 . 80 
2 . 90 
2 : 50 


Three - Troadla Weave 


VA 


33 


لالالال 


II 


29 


то 


TO 


27 
35 
33 


34 


M3A1 
M3A2 
M3A3 
МАД 
M3A5 
M3RI 
M3R2 
M3R3 
M3R4 
M3RS 
M3C1 
M3VI 
M3V2 
M3V3 
M3B1 


27 


ANJENGO 
ANJENGO 
ANJENGO 
ANJENGO 
ANJENGO 
ARATORY 
ARATORY 
ARATORY 
ARATORY 
ARATORY 
ASHTAMUDI 
VYCOME 
VYCOME 
VYCOME 
BEACH 


IO 
II 
11 
II 


IS 
14 


106 VYCOME BEACH 
100 VYCOME ,BEACH 
93 VYCOME/ BEACH 
87 VYCOME/BEACII 
8 . VYCOME / BEACH 
106 VYCOME BEACH 
100 VYCOME BĘACI 
93 VYCOME/ BEACH 
87 VYCOME/ BEACH 
So YYCOME BEACH 
73 VYCOME/ BEACH 
93 VYCOME BEACH 
87 VYCOME / BEACH 
80 VYCOME / BEACH 
67 BEACH , KALLAI 


1 : 58 
I . 62 
I . 68 
I 75 
I . 82 
1 : 50 
I 55 
I . 60 
1 .68 
I . 75 
2 .08 
I . 40 
1 . 45 
I . 52 
I . 40 


2 . 90 
3 . 00 
3 10 
3 . 25 
3 . 40 
2 . 75 
2 -85 
2 . 95 
3 . 10 
3 . 25 
3 . 90 
2 : 55 


10 
IO 


30 


MNNMAN 


UL 


ONWtHNW 


ODOCOOC0 


2 .65 


2 . 80 
2 - 55 


Four - Treadlo Weave 


13 


MAI 
M4A2 
MjA3 
M4A4 
M4RI 
M4R2 
MIR3 
M4R4 
M4Vi 
M4V2 
M4V3 


ANJENGO 
ANJENGO 
ANJENGO 
ANJENGO 
ARATORY 
ARATORY 
ARATOTY 
ARATORY 
VYCOME 
VYCOME 
VYCOME 


NWANWAU 


MMNNTNNM MHONAN 


100 VYCOME 
93 VYCOME 
87 VYCOME 
80 VYCOME 
100 VYCOME 
93 VYCOME 
87 VYCOME 
lo VYCOME 
93 VYCOME 
87 VYCOME 
80 VYCOME1 


нннннн 


1 . 70 
I 75 
1 . 82 
1 . 90 
I . 62 
1 . 68 
I 75 
1 , 82 
I 47 
1 . 55 
I : 62 


بنالیا 


3 : 15 
3 : 25 
3 : 40 
3 : 55 
3 .00 
3 : 10 
3 . 25 
3 : 40 


mmmm 

NAM 


14 


HN 


29 


2 . 85 


27 


3 . Packing: - 

3.1. The coir mattings shall be packed as agreed to 
between the buyer and the seller . 

3. 2. Each package shall be marked with the follow 
ing particulars , namely : 

(a ) Name of the material; 
( b ) Size ; 


( c ) Number of pieces packed in each package ; 
( d ) Code number of the exporter ; 
( c ) Gross weight and 
( f ) Name, initials, trade mark or any other 

indentification mark of the exporter , 
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2. इम अधिसूचना की कोई भी बात क्यर मैटिग के 

उन नमूनों पर लागू नहीं होगी , जिनका भाको 
क्रेताओं को थल , समुद या वाय मार्ग द्वारा 
निर्यात किया जाता है । 


3. इस अधिसूचना में क्यर मैटिंग से हाथ करघे या 

भक्ति करघे पर विनिर्मित क्यर अभिप्रेत है , 
और इसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है , 


( 1) क्यर मैंटिग , 
( 2) क्यर मैटिंग रग , और 
( 3 ) क्यर मैटिंग का कोई अन्य प्रकार । 


4 . यह अधिसूचना 20- 6- 72 को प्रवृत्त होगा । 


उपाबन्ध 


का० प्रा० 1386 -- यतः भारत के निर्यात व्यापार के 
विकास के लिए कलर क्यग को निर्यात के पूर्व क्वालिटी यंत्रण 

और निरीक्षण के अधीन होने के लिए कलिपय प्रस्ताव, निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 11 
के उपनियम ( 2 ) द्वारा यथा पेक्षित भारत सरकार के विदेश 
व्यापार मंत्रालय की अधिगूचना सं० का० प्रा० 854 तारीख 
4 मार्च, 1972 के अधीन भारत के राजपत्र ,भाग 2 , खण्ड 3 , 
उपखण्ड ( ii ) , तारीख 4 मार्च, 1972 में प्रकाशित किए गए थे: 

और यतः एतद्द्वारा सभाय्यनः प्रभावित होने वाले सभी 
ध्यक्तियों से 2 अप्रैल , 1972 तक प्राक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित 
किये गए थे ; 

और यत : उक्त अधिसूखता का राजपत्र जनता को 4 मार्च, 
1972 को उपलब्ध किया गया था : 

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त प्राक्षेपों और 
सुझायों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है । । 

अतः अब निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की , निर्यात निरीक्षण 
परिषद् से परामर्श करने के पश्चात , यह राय है कि भारत के निर्यात 
रण्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन 
है , वह एतदद्वाराः- - 
( 1 ) अधिसूचित करती है कि क्यर मैटिन निर्यात के 

पूर्व वनालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन हो । 
( 2 ) क्य र मैटिंग निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1972 के 

अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के 
उस प्रकार को विनिर्दिष्ट करती है , जो ऐसे क्यर 

मैटिंग को निर्यात-पूर्व लागू होगा । 
( 3 ) ( क ) इस अधिसूचना के उपबंध -1 में यथा 

उपणित स्यर मैटिंग के विनिर्देशों को पथर मंटिंग 

के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है । 
( ख ) उपावंध में उपणित किन्हीं विनिर्देशों के न 

होने पर निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए नमूनों 
की परीक्षा और अनुमोदन के प्रयोजन के लिए 
निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों 
के पैनल द्वारा बनाए गए विनिर्देशों को मान्यता 

देती है । 
( 4 ) 1 . अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में यर 

मैटिग के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करती 
है जब तक उसके साथ निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 
( 1963 का 22 ) की धारा 7 के अधीन स्थापित 
किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण से इस प्राशय का 
प्रमाणपत्न न हो कि यर मैटिग उप-पैग ( 3 ) 
के अधीन मान्यतापाप्त विनिर्देशों के अनुरूप 
है और निर्यात योग्य है । 


यर मैटि के लिए विनिर्देश 
1. साधारण प्रावश्यकताएं: - -- 

1 . 1 ऋता और विक्रेता के बीच पाए गए करार के अन । 
विरजित या अविरंजित क्यर सूत से मैटिंग का निर्माण किय 
जाएगा । सूत वो लड़ का होगा । 

1. 2 क्यर मैटिंग दृढ़ता से और एक - पा बुना होगा । 
1 . 3 क्यर मैटिंग सादा रंगीन भबेलबूटे से सजाया हुआ 

होगा या उनमें बुने हुए डिजाइन हो सकेंगे । 
1. 4 क्यर मैटिंग क्रेता और विक्रेता के बीच पाए गए करार 

के अनुसार रंगों में या मैटिंग मैटों में बनाया जा 
सकेगा । ऐसे मामलों में मैटिंग मैटी या रंगों के 
कटे हुए सिरे उपयुक्त सूत के धागे से या तो मिले 
जाएंगे या ( सावे, रंगीन या फेन्सी ) 
जूट रेक्सिन या लेदर वैविंग से बांधे जाएंगे 
या छोर पीछे की ओर दोहरे किए जाएंगे 
और मैटिंग मैटों या रंगों के मुख्य भाग में 
अन्तग्रथित किए जाएंगे या सिरे पर रबड़ 
कपड़े का प्रस्तर लगाया जाएगा । 


1 .5 क्यर मैटिंग को लदाई लवण या किसी अन्य भिन्न 

पदार्थ के साथ नहीं की जाएगी । 


2. विनिर्दिष्ट प्राश्यकताएं : 
2. 1 विशिष्ट यवालिटी संखमा के नयर मंटिंग नीचे 

सारणी में यथा दी गई विशिष्ट क्वालिटी 
संख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप या विशे 
पज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के 
अनुसार होग । 
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- 


- 


- 


- 


115 


45 


140 


160 


2 . 2 . बनावट - - विशिष्ट क्वालिटी संख्या के कयर 

मैटिंग मारणी में यथा दी गई उसी क्वालिटो 
मंख्या के लिए बनावट के व्योरों के अनुरूप 
या विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित विनि 
र्देशों के अनुसार होंगे । 

180 

72 
270 

108 
2. 3 छोर और पिक :-- -कयर मैटिंग के प्रति 

ड० मी० ( या फुट ) के ताना 
छोरा और पिकों की कम में कम संख्या निम्न 

कयर मैटिंग रोग में लम्बाई प्रदाय किए जाएगे । 
पारणी में दी गई अावश्यकताओं के अनुसार 

कयर मैटिंग का रोल प्रायिक रूप मे मी० ( या 500 ) 
होगी या विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित लम्बा होता है । जब तक कि निर्दिष्टत; अन्यथा करार न 
विनिर्देशों के अनुसार होगी । । 

किया गया हो , पायाम में निम्नलिखित मयता अनुज्ञात 
2 . 4 भार : - - प्रति व० मी० ( या वर्ग गज ) भार 

होगी, अर्थात् : ---- 
निम्न मारणी में यथा विनिर्दिष्ट या विशेषज्ञों के 

कयर मैटिंग की लम्बाई में सहयता- 1 प्रतिशत अधिक 
पेनल द्वारा अनुमोदित विनिर्दिशों के अनुसार होगा 

कयर मैटिंग की चौड़ाई में मयता या कम 
भार में , प्रति व० मी० ( या वर्ग गज ) में + 7 . 5 

180 से० मी० ( 71इंच ) तक . 
प्रतिशत की मह्यता अनुझात होगी । - 5 . 0 

चौड़ाई के लिए 
2. 5 प्रायात्र : -~ कयर मैटिंग के आयाम क्रेता और विक्रेता 

13 मि० मी० ( 1 / 2 इंच ) 
के बीच पा गए करार की निर्यात संविदा में यथा 

या कम 
विनिर्दिष्ट के अनमार होंगे । कयर मैटिंग के 

180 मे० मी० ( 71 इंच ) से अधिक 
प्रायिक आकार यथा निम्न विनिर्दिष्ट होंगे : 

की चौड़ाई के लिए 
कयर मैटिंग के प्रायाम 

25 मि० मी० ( 1इंच ) अधिक या कम 

कयर मैटिंग रंग की लम्बाई में सहयता 
1 2 3 

___ 13 मि० मी० ( 1/ 2 इंच ) अधिक या कम 

कयर मैटिंग रंग की चौड़ाई ग सहयता : 
प्राकार मं० में मी० मैटिंग की 

___ 180 से० मी० ( 71 ") तक की चौड़ाई के लिए 
चौड़ाई इंच 

13 मि० मी० ( 1/ 2 ) अधिक या कम 
180 से०मी० ( 71 ) से अधिक की चौड़ाई के लिए 

25 मि० मी० ( 1 " ) अधिक या कम 
22, 5 कयर मैटिंग मंट की लाबाई में सहयता : 

13 मि०मी० ( 1/ 2 ) अधिक या कम 
27 

- कयर ोटग मेट की चौड़ाई में सहयता : 
90 36 

13 मि०मी० ( 1 / 2 ) अधिक या कम 
सारणी 
हाथ -करघा कयर भैटिंग की बनावट के ब्यौरे 


1 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


45 


55 


60 


24 


70 


--- - 


- 


- 


- 


पिक कम से कम 


भार 


ववालिटी 
- --- - - - - -- --- - -- - - -- - 
सं० 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


ताना 
- -- - --- -- - 
मूत की 
लवालिटी 


सूत की क्वालिटी 


छोर कम से कम 
- - 
सूत का प्रति प्रति 
लगभग डे० मी० फुट 
कोरेज 

3 4 


प्रति प्रति कि० ग्रा० पौंड 1 
डे०मी० फुट ५० मी० व० गज 

2 2 
7 8 9 10 


--- - ---- --- 


- . ...-- - 


5 


6 


दो ट्रेडल सादी बुनाई --- 
एम 2ए 1 
एम 2 ए 2 


अंजेन्गो 
गंजेन्गो 


15 
14 


33 
31 


100 बाईकोम 1 बीच 
93 बाईकोम / बीच 


11 32 1 . 50 2 . 75 
1132 1 . 55 2 . 85 
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3 


4 


5 


7 


8 


9 


10 


13 


29 


10 


1 


9 


33 


31 


87 बाईकोम / बीच 
27 80 बाईकोम / बीच 

100 बाईकोम/ बीच 
93 बाईकोम / बीच 
87 बाईकोम / बीच 

80 बाईकोम / बीच 
13 100 कालीकट / बीच 
30 90 बईकोम /बीच 

80 बईकोम / बीच 
23 70 बीच कल्लाई 

60 बीच/ कल्लाई 


27 


12 

15 
____ 14 / 13 

12 
___ 11/ 10 


11 
11 
10 
8 
9 

9 
9 


30 1 . 62 3 . 00 
28 1 . 70 3 . 15 
32 1 . 42 2 . 60 
32 1 . 47 2 . 70 
30 1 . 55 2 . 85 
28 1 . 62 3 . 00 
28 1 . 3 5 2 . 45 
28 1 . 42 2 . 60 
28 1 . 52 2 . 80 
28 1 . 30 2 , 35 
28 1 . 40 2 . 15 


- 


27 


1 


15 


17 


14 


26 


30 


14 


15 


28 


30 90 अंजेन्गो/ प्रारटोरी 
28 84 अंजेन्गो पारटोरी 

78 अंजेन्गो/ पारटोरी 

90 बाईकोम 
2884 बाईकोम 

78 बाईकोम 
30 90 प्रारटोरी 

84 प्रारटोरी 
26 78 पारटोरी 

90 बाईकोम 
2884 बाईकोम 
27 78 बाईकोम 
2884 बाईकोम 

78 बाईकोम 
73 बाईकोम 
60 बीच 


एम 2 ए 3 

अजेन्गो 
एम 2 ए 4 

अंजेनगो 
एम 2 पार 1 

प्रारटोरी 
एम 2 बार 2 

प्रारटोरी 
एम 3 आर 3 

प्रारटोरी 
एम 2 पार 4 

आरटोरी 
एम 2 वी 1 

बाईकोम 
एम 2 वी 2 

बाईकोम 
एम 2 वी 3 

बाईकोम 
एम 2 बी 1 

बीच 
एम 2 वी 2 

बीच । 
दो ट्रेडल बास्केट बुनाई - - 
एम 2 बी ए 1 ( 3 ; 2 ) अंजेन्गो 
एम 2 बी ए 2 ( 3 . 2 ) अंजेन्गो 
एम 2 बी ए 3 (32) अंजेन्गो 
एम 2 बी ए 4 ( 3 ,42) अंजेन्गो 
एम 2 बी ए 5 ( 3. 2 ) अंजेन्गो 
एम 2 बी ए 6 ( 3 ... 2 ) अंजेन्गो 
एम 2बी पार 1 ( 3 ... 2 ) प्रारटोरी 
एम 2बी पार 2 (32) प्रारटोरी 
एम 2 बी पार 3(32) प्रारटोरी 
एम 2बी पार 4 ( 3 - 2 ) आरटोरी 
एम 2बी पार 5 (32) प्रारटोरी 
एम 2 बी पार 6 (32) प्रारटोरी 
एम 2बी आर बी 1 ( 3 , 2 ) बाईकोम 
एम 2बी पार वी 2 (32) बाईकोम 
एम 2 बी पार बी 3 ( 3 . 2 ) बाईकोम 
एम 2बी पार 1 ( 3X2) बीच 
तीन ट्रेडल बुनाई 
एम 3 ए1 

अजेन्गो 
एम 3 ए 2 

अंजेन्गो 
एम 3 ए3 

अंजेन्गो 
एम 3 ए4 

अंजेन्गो 
एम 3 4 5 

अंजेगो 
एम 3 बार 1 

भारटोरी 
एम 3 आर 2 

पारटोरी 
एम 3 पार 3 

आरटोरी 
एम 3 पार 4 

प्रारटोरी 
एम 3 पार 5 

पारटोरी 
एम 3 सी 1 

अष्टमुडी 
एम 3 बी 1 

वाईकोम 
एम 3 बी 2 

याईकोम 
एम 3 बी 3 

पाईकोम 
एम 3 बी 1 


50 1 . 72 3 . 20 
17 50 1 . 80 3 . 30 
1648 1 . 82 3 . 40 
17 50 1 . 72 3 . 00 
1750 1 , 68 3 . 10 
16 48 1 . 62 3 . 20 
1750 1 . 68 3 . 10 
17 50 1 . 72 3 . 20 
16 48 1 . 80 3 . 30 
1750 1 . 58 2 . 90 
1750 1 . 63 3 . 00 
1648 1 . 68 3 . 10 
16 48 1 . 47 2 . 70 
16 48 1 . 52 2 . 80 
15 46 1 . 58 2 . 90 
15 44 1 . 38 2 . 50 


13 


30 


___ 14 

13 
14 


13 


16 


ვვ 


13 


12 


27 


16 


35 106 बाईकोम बीच 

100 बाईकोम / बीच 
31 93 बाईकोम / बीच 
29 87 बाईकोम /बीच 

80 बाईकोम / बीच 
35 106 बाईकोम / बीच 
33 100 बाईकोम/ बीच 

93 बाईकोम / बीच 
2987 बाईकोम / बीच 

80 बाईकोम / बीच 

73 बाईकोम बीच 
31 93 बाईकोम / बीच 

87 बाईकोम / बीच 

80 बाईकोम / बीष 
22 67 बीच कल्लाई 


1134 1 . 58 2 . 90 
11 32 1 . 62 3 . 00 
11 30 1 . 68 3 . 10 
10 30 1 . 75 3 . 25 
10 30 4 . 82 3 . 40 
1134 1 . 50 2 . 75 
11 32 1 . 55 2 . 85 
11 32 1 , 60 2 . 95 
10 30 1 . 68 3 . 10 
10 30 1 . 75 3 . 25 

9 28 2 . 08 3 . 90 
10 30 1 . 40 2 . 55 
9 28 1 . 45 2 . 65 

28 1 . 52 2 . 80 
9 28 1 . 40 2 . 55 


13 
12 


14 


12 


Do 


बीच 


10 
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1 


2 


3456 


8 


9 


10 


- - - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


15 


चार ट्रेडल धुमाई 
एम 4 ए 1 
एम 4 ए2 
एम 4 ए 3 
एम 4 ए 4 
एम 4 भार 1 
एम 4 बार 2 
एम 4 पार 3 
एम 4 भार 4 
एम 4 बी 1 
एम 4 वी 2 
एम 4 वी 3 


अजेन्गो 
अजेन्गो 
अजेन्गो 
अजेन्गो 
पारटोरी 
आरटोरी 
आरटोरी 


33 ___ 100 वाईकोम 

93 वाईकोम 

____ 87 बाईकोम 
12 

80 वाईकोम 
15 

__ 100 बाईकोम 
___ 143 ] 93 बाईकोम 

87 वाईकोम 
80 वाईकोम 

93 बाईकोम 
29 87 वाईकोम 
. 12 2780 वाईकोम 


40 1 . 70 3 . 15 
1340 1 . 75 3 . 25 

38 1 , 82 3 . 40 
1338 1 . 90 3 . 55 

40 1 . 62 3. 00 
13 40 1 . 68 3 . 10 
13 38 1 . 75 3 . 25 
1338 1 . 82 3 . 40 
1236 1 , 47 2 . 70 
1236 1 . 55 2 . 85 
1236 1 . 62 3 . 00 


मारटोरी 


सप 


31 


वाईकोम 
वईकोम 
वाईकोम 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - 


- - - - 


3 . पकिंग 

3. 1 कयर मैटिंग क्रेता और विक्रेता के बीच यथा पाए गए करार के अनुसार पैक किए जानेगे । 
3. 2 प्रत्येक पैकेज निम्नलिखित विशिष्टियों से चिल्लित किया जाएगा अर्थात : --- 
( क ) मामग्री का नाम 
( ख ) प्राकार 
( ग ) प्रत्येक पैकेज में पैक किए गए नगों की संख्या 
( घ ) निर्यात -कर्ता की कोड संख्या 
( उ.) कुल भार, पौर 
( च ) निर्यात कर्ता का नाम प्राद्याधर, व्यापारचिन्ह या कोई अन्य पहचान-चिह्न । 

[ सं० 6 ( 14 ) / 171 - ई० आई० ई० पी० ] 


S . O . 1387. -- In exercise of the powers conferred by 
section 17 of the Export ( Quality Control and Inspec 
tion ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government 
hereby makes the following rules , namely : 

1 , Short title and commencement : - ( 1 ) These rules 
may be called the Export of Coir Mattings ( Inspec 
tion ) Rules, 1972 . 

( 2) They shall come into force on the 20th June , 
1972. 

2. Definitions. - In these rules , unless the context 
otherwise requires 

( a ) Act means the Export . ( Quality Control and 

___ Inspection Act, 1983 ( 22 of 1983 ) ; 
( b ) Agency means the Export Inspection Agen 

cies established at Bombay , Calcutta , Cochin , 

Delhi and Madras under section 7 of the Act; 
( C ) coir mattings means coir inAttings manufac 

tured on powerlooms as well as handlooms 

and includes 
(i) coir matting mats , 
( ii ) coir matting rugs, and 
( iii ) any other sorts of coir mattings . 
( d ) Council means the Export Inspection Coun 

cil established under section 3 of the Act ; 
3 . Basis of inspection .. - Inspection of coir mattings 
intended for export shall be carried out with a view 
to seeing that the coir mattings contorm to the speci . 
fications recognised by the Central Government under 


section 6 of the Export ( Quality Control and Inspec . 
tion ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , ( hereinafter referred to 
as the recognised specifications ) . 
___ 4. Procedure of inspection .. - ( 1 ) An exporter inten 
ding to export colr mattings shall give an intimation 
in writing in the prescribed form of his intention so 
to do to the learest office of the Export Inspection 
Agency . 

( 2 ) Every intimation for this purpose shall be given 
not less than seventy two hours before the expected 
date of shipment . 

( 3 ) Before applying for inspection , the exporter 
shall himself inspect the goody carefully and remove 
all such goods which do not conform to the recognised 
Specifications . 

( 7 ) The goods shall be packed in rolls or bundles 
Elnd kept ieady in packed condition properly stacked 
in u well lighted place , 

( 5 ) The exporter shall provide the necessary faci 
lities to the Inspecting Officer of the Export Inspection 
Agency for carrying out inspection to ensure that the 
consignment conforms to the recognised specifications. 


( 6 ) The inspection of coir mattings shall be done 
with reference to the recognised specifications of 
different varieties of coir niattings . 


5 . Place of inspection . The inspection shall be 
carried out at the premises of the manufacturer or at 
the premises of thin axpirit. " 
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6 . Inspection fee . - - A fee at the rate of 25 paise shall 
be paid as inspection fee for the inspection of every 
packet or roll of coir mattings except coir matting 

mats for which the fee shall be 15 paise per packet . 
____ 7. Certificate of inspection - After satisfying itselt 
that the consignment of coir mattings conforms to 
the recognised specifications and has been sealed in 
accordance with the instructions issued in this behall , 
the Export Inspection Agency shall issue a certificate 
declaring that the consignment conforms to the recog 
nised specifications and is exportworthy 
____ 8. Appeal. ( a ) Any person aggrieved by the re 
fusal to issue a certificate under rule 7 , may within 
ten days of receipt of the communication of such 
refusal by him , prefer an appeal to a panel of experts 
consisting of not less than three persons, appointed 
for the purpose by the Central Government . 

( b ) The quorum for the panel shall be three . 

( c ) The decision of the panel on such an appeal 
hall be final, 

[ No. 6 (14) / 71 - EIEP. ] 
का० प्रा० 1387 - -निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 
17 द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , 
एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थान् : - - 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का नाम 
कायर मेंटिंग निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1972 होगा । 

( 2 ) ये 20 -6 - -1972 में प्रवृत्त होंगे । 

2. परिभाषाएं ---उन नियमों में , जन तक सन्दर्भ मे अन्यथा 
अपेक्षित न हो 
( क ) " अधिनियम मे निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण 

और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 

22 ) अभिप्रेत है । 
( ख ) " अभिकरण " से अधिनियम की धारा 7 के अधीन 

मुम्बई , कलकत्ता, कोचीन , दिल्ली और मद्रास 
में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरण अभिप्रेत 


4 . निरीक्षण की प्रक्रिया : - ( 1 ) कायर मेंटिंग का निर्यात 
करने का प्राशय रखने वाला निर्यातकर्ता अपने इस प्राशय की सूचना 
विहित प्ररूप में लिखित में निकटतम निर्यात निरीक्षण अभिकरण 
के कार्यालय को देगा । 

( 2 ) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक सूचना पोतभरण की 
प्रत्याशित तारीख के कम से कम 72 घण्टे पहले की जाएगी । 

( 3) निरीक्षण के लिए आवेदन करने से पहले निर्यातकर्ता 
स्वयं माल का मावधानीपूर्वक निरीक्षण करेगा और ऐसे सारे माम 
को हराना होगा , जो मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं । 

( 4 ) माल रोल या बण्डलों के रूप में पैक किया जाएगा 
और भली प्रकार , ऐसे स्थान पर गैक की दशा में रखा रहेगा जहां 
पर्याप्त प्रकाश हो । 

( 5 ) निर्यातकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए कि परेषण 
मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है, निर्यात निरीक्षण अभिकरण 
के निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण करने के लिए आवश्यक 
मुविधाएं देगा । 

( 6 ) कायर मेंटिंग या निरीक्षण कायर मेंटिंग की विभिन्न 
किम्मों के मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के प्रति निर्देष मे किया जाएगा । 

5. निरीक्षण का स्वलः - -निरीक्षण विनिर्माता या निर्यात 
कर्ता के परिसरों पर किया जाएगा । 

6. निरीक्षण फीस: - कायर मॅटिंग मेटों के सिवाय जिनकी 
फीस प्रति पैकेट 15 पंगे होगी , कायर मेंटिंग के लिए प्रति रोल 
या पंकट के हिसाब से 25 पैमे निरीक्षण फीम के रूप में संदत्त 
की जाएगी । 

7. निरीक्षण का प्रमाण- पत्रः - फायर मेंटिंग का परेषण 
मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है और इस निमित्त जारी किए 
गए अनुदेशों के अनुसार सील कर दिया गया है इस बात का स्वयं 
का समाधान करने के पश्चात् निर्यात निरीक्षण अभिकरण यह 
घोषित करते हुये प्रमाण पत्र जारी करेगा कि परेषण मान्यता 
प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है और निर्याल-योग्य है । 
8. अपील ---- 
( क ) नियम 7 के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के 

इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति , इस प्रकार उसे 
इंकार की सूचना की प्राप्ति के दस दिन के भीतर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त 
तीन व्यक्तियों से अन्यून विशेषज्ञों के पैनेल को 

अपील कर सकेगा । 
( ख ) पैनेल की गणपूसि 3 सदस्यों की होगी । 
( ग ) ऐसी अपील पर पैनेल का विनिश्चय अन्तिम होगा । 

[ सं० 8 ( 14 )/ 71-नि०नि० तथा नि०सं० ] 
8 . 0 . 1388. — In pursuance of rule 8 of the Export of 
Coir Mattings (Inspection ) Rules, 1972 , the Central 


( ग ) “ कायर मेंटिंग " से हाथ करघे तथा शक्ति करघे 

पर विनिर्मिन कापर मेंटिंग अभिप्रेत है और इसमें : 
( 1 ) कायर मॅटिंग मेट, 
( 2 ) कायर मेंटिंग रग , 
( 3 ) कोई अन्य प्रकार के कायर मॅटिंग भी मम्मिलित 


( घ ) “ परिषद् ” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन 

स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है । 
3. निरीक्षण का प्राधार : निर्यात के लिए आशयित कायर 
मैंटिंग का निरीक्षण यह देखने के लिए किया जाएगा कि कायर 
मैटिंग निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 
मान्यता प्राप्त विनिर्देश कहा गया है ) के अनुरूप हैं । 


Government hereby appoints the persons mentioned 
in column ( 2 ) of the Table Annexed to this notifcation 
86 the panel of experto for the purpose of hearing 
appeals under the said rules against the decision of the 
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Export Inspection Agency mentioned in the corres 
ponding entry in column ( 1 ) thereof : 


( 2 ) 


Provided that where a member of any of the said 
panel is personally interested in the subject matter of 
any appeal, he shall not take part in the proceedings 
relating to that appeal. 

The quantum of the panel shall be three . 


Authority against 
whoge decision 
appcal lics . 


Peryons constituting the panel of experts 
lo which appeallies. 


1 . निर्यात निरीक्षण 1. अध्यक्ष , कयर बोर्ड पदेन अध्यक्ष 
अभिकरण कोचीन 2. श्री रवी करुणाकरन , भदस्य 

प्रबन्ध -निदेशक , अलेप्पी 
के०लि . , अलेप्पी । 
3. श्री सी० प्रभाकरण , सदस्य 
मै० एस्पिनवेत एण्ड कं० 
( ट्राय ) लि० , अलेप्पी । 
4. श्री सी०जी० मदाशियन , सदस्य 

अध्यक्ष, केरल स्टेट कयर 
कार्पोरेशन, अलप्पी । 
5. श्री सी०पी० राजप्पन सदस्य 
चरनकट्ट कयर मैन्यु० कं० 
( प्रा० ) लि० शेरतल्लई 
6 . महाप्रबन्धक , 
हिन्दुस्तान कयर , 
कलबूर । 
7. संयुक्त निदेशक ( व० 
तथा र० ) , 

पदेन 
निर्यात निरीक्षण परिषद् , 
कलकत्सा । 
8 . सयुक्त निदेशक , पदेन संयोजक 
निर्यात निरीक्षण परिषद्, 
कोचीन । 


I . Expor tInspec- I . Chairman , Coir Board Ex - Ofnclo 
tion Agency , 

Chairman 
Cochin 

2 . Shri Revi Karuna Mava 

ging Direc or , Alleppey 
Co . Ltd ., Alleppey 

Member 
3 . Shri C . Prablıakaran , 

M . .SAspinwall & Co 
Otd ., Alleppey ! 
4 . Shri C . G . Sadasivan , Chair 
man Kerala State Coir Cor 

poration Alleppey 
5 , Shri C . V . Rajappan , 

Charankattu Coir Mfg . Co. 
( P ) Ltd . , Shertallal . 
6 . General Manager , Hindu - " 
__ stan Coir , Kalavoor . 
7 , Joint Director ( Tex & Chem ), 

Export Inspection Council, 
Calcutta . 

Ex-Officio 
8 . Joint Director , Export Ex Officio 

Inspection Council , Cochin , Convener 


सदस्य 


[ स० 6 ( 14) 71 --नि० नि० तथा नि० सं०] 


[ No. 6 (14) / 71- FIEP. ] 
कॉ० प्रा० . . 13 88 कयर मैटिग निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 
1972 के नियम 8 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना 
में संलग्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित व्यक्तियों को उक्त नियम 
के अधीन उसके स्तम्भ ( 1 ) की तरस्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित 
निर्मात निरीक्षण अभिकरण के विनिश्चय के प्रति अपीलों की 
सुनवाई के प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों के पैनल के रूप में एसद्वारा 
नियुक्न करती है : 


S . O . 1389 . - In exercise of the powers conferred by 
Section 7 of the Export (Quality Control and Inspec 
tion ) Act , 1963 ( 22 of 1968 ) , the Central Government 
hereby recognises the following Export Inspection 
Agencies for the inspection of coir mattings prior to 
export, namely : .. -- 


1 . Export Inspection Agency , Cochin , Manohar 

Building, Mahatma Gandhi Road , Ernakulam , 
Cochin - 11. 


परन्तु जहां उक्त पैनल में से किसी पैनल का कोई सदस्य 
किसी अपील की विषयवस्तु में व्यक्तिगत रूप से हितबर है, वहां 
पह उस अपील से संबंधित कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा । 
पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों में होगी । 


2 . Export Inspection Agency , Madras, Sire 

Mansion , 123, Mount Road , Madras - 6. 
3 . Export Inspection Agency , Calcutta , World 

Trade Centre 14 / 1- B , Ezra Street ( 8th floor ) , 
Calcutta - 1 . 


सारणी 


4 . Export Inspection Agency , Bombay , 

Chambers , 113 , Maharshi Karve 
Bombay - 4 . 


Aman 
Road , 


यह प्राधिकरण 
जिसके विनिश्चय 
के प्रति अपील होती 


जिसे अपील होती है उन विशेषज्ञों के 
पैनल का गठन करने वाले व्यक्ति 


5 . Export Inspection Agency , Delhi, 6B / 9 , Nor 

thern Extension Area , Rajinder Nagar, New 
Delhi - 5 . 


[ No . 6 ( 14) / 71 - EJ & EP.] 

M . K . B. BHATNAGAR, 
Deputy Director ( Export Promotion ) . 
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4. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई , 

अमन चैम्बर्स , 
113, महर्षि कर्वे रोड, 

मुम्बई - 4 । 
5. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली , 

6बी / 9 , उत्तरी विस्तार क्षेत्र , 
राजेन्द्रनगर, नई दिल्ली - 5 । 


का०मा० . . 1389 निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्न 
लिखित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों को निर्यात के पूर्व कयर 
मैटिंग का निरीक्षण करने के लिए एतद्वारा मान्यता देती है , 
अर्थात् : 
___ 1. निर्यात निरीक्षण अभिकरण , कोचीन , 

मनोहर बिल्डिग , महात्मा गांधी मार्ग , 

एर्नाकुलम , कोचीन - 11 । 
2 . निर्यात निरीक्षण अभिकरण , मद्रास , 

सायर मैन्शन , 123, माउण्ट रोड , 
- मद्रास - 6 । 
3. निर्यात निरीक्षण अभिकरण , कलकत्ता , 
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर , 14 / 1 , बी इजरा स्ट्रीट , 
( वों मंजिल ), कलकत्ता - 1 । 


[ सं० 6( 14 )/ 71-नि०नि० तथा नि०सं०] 


एम० के० बी० भटनागर, 
उप -निदेशक (निर्यात संवर्धन ) । 


- - 


- 


- 


- 


PRINTED BY THE OWNERAL MANAGTR , GOVERNMENT OF INDLA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLIERED BY THE MANPR OF PUBLICATIONS, DELHI . 1972 


